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>>सैण्गातः 


कक 
निबन्ध-लेखन 
निबन्ध-लेखन की प्रकृति--साधारणतया विधि के विद्यार्थी निबन्ध-लेखन को 
पझप्रशंसनीय तथा दुस्साहसपूर्णं'कार्य समभत्े हैं, लेकिन अग्रेज़ी मे प्रवोणता प्राप्त 
करने की इष्टि से यह ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। श्रश्न यह हे कि इस कार्ये को किस 
प्रकार सत्तोपजनक तरीके से किया जाय । एक तरीका यह है कि अच्छे विधि- 
विपयक निवन्धों को बार-बार पढ़ा जाएं। इस दृष्टि से जो लेफक निवन्ध की 
पुस्तकें,लिखते है, उनके लिए यह आवश्यर्क है कि वे अपने विचारों को पाठकों के 


समक्ष सरल (एवं अच्छी अग्रेजी मे प्रस्तुत करें ताकि इस जठिल विपय में उनकी 
दिलचस्पी पंदा की जा सके ब५ 


निबन्ध-लेदन फो भाधारभ्ुत विशेषताएं--परीक्षा में विद्याधियों से निवन्ध 
लिखने के पीछे जो विचार है, वह यह है कि विद्यार्थी के पास 'उस विपय पर किस 
प्रकार के विंचार उपलब्ध है, विषय की सूचनाए'कहा तक यथोचित है, भौर उसका 
विचार शक्ति एवं हिन्दी अथवा श्रग्नेजी भाषा भें निवन्‍्ध लिखने की योग्यता कंसी 
है? विधि के; भाम विद्यार्थी से यह भ्रपेक्षा नही “की जा सकती कि निमब्रन्ध-लेखन 


में उसकी स्वयं की भौलिकता हो, परन्तु यह अत्यन्त ' भ्रावश्यक है कि,वे निबन्ध- 
'सैंखन में भाषा की इप्टि से भशुद्धायां न करें। ।, हि 
/" “ विषय-वस्तु-परीक्षा मे कभी-कभी ऐसे भो निवन्ध झ्राते 'हे जिसके बारे मे 
विद्याधियों को बिलकुल जानकारों नही होती है या उन्हे विषय का साधारण ज्ञान 
- होता है। ऐसे [नवन्धा के लिखन में ततथ्यतः (0ए०) एबं तकनिकी (प८७ाओं«थे) 
ज्ञान को स्‍भावश्यकता होतो है। ऐसे -निवन्ध उन्हें नही लिखने चाहिये। प्रश्न-पत्र 
में झनेक विषयो बी एक सूची होती हे जिनमे से एक विषय पर विद्यार्थी को निबनन्‍्ध 
* लिपना होता है। प्रतएव विद्यार्थी को झपनी पसन्द वग सबसे भच्छा विपय चयन 
: करना चाहिये | सम्तोपप्रद८ निदन्ध-लेखन के लिए यह आवश्यक है कि विधार्थी को 
भ्रपनी पसन्द के विपयो ।पर खूब प्रध्ययत करना चाहिये तपा इस पर बाई बार 
घिन्तन किया जाना चाहिये । इस दप्ट से विद्याथियों को निम्न पृष्ठो में दिए गए 
निवन्धो को ध्यावपुर्वक बार-बार पढ़ना चाहिये तथा उन पर चिन्तनन्मनन भी 
उतना ही प्रावश्यक है । ऐसा करते समय विद्यार्थी को विषय से सम्बन्धित विचार- 
बिन्दुप्नो को पृथक से एव प्रृष्ठ पर लिख लता चाहिये । यह पद्धति परीक्षा मे 
ए भिय्ःध-लेखन के सिए भत्यन्त लाभप्रद सिद्ध दवोगी | 
निबन्पन्लेजन की कला--शभ्रायः यह देखा गया है कि घाम तोर पर विद्यार्षी 
शुद्ध हिन्दी तथा भग्रेजी नही छिख पाते है। भगर विद्यार्थी के पास किसी विपय पर 
पूरा ज्ञान उपलब्ध ह, परन्तु भगर वह उस शुद्ध भग्रेजी प्रयवा हिन्दी भाषा में अस्तुत 
नहीं वर सकता तो यह केवल ज्ञान उसके लिए सार्थक सिद्ध नहीं होगा। प्रत३ 
सम्तोषजनक निदन्घन्लेखेन के लिए भाषा वो शुद्धता एवं स्पष्टता भत्यन्त भ्रावश्यक 
है। निवन्‍्ध लिखते समय परीक्षाथो को ध्यान रसना चाहिए कि वे शुद्धता वा 
पालन करें, ब्णं मोज्ना (5]०॥785) टोक भाति लिसें, मुहावरों तपा बहावतों 
गा शद्ध एव उचित प्रयोग मरे एवं स्थावरण सम्बन्धी नियमों का पूरा ध्यान 


(शउ 


रखें । शब्दों का उच्चित ज्ञान भी इस दिशा मे अत्यन्त उपयोगी है । आम विद्यार्थी 
वा शब्द-ज्ञान भी बहुत वम है । >- 

इस भ्रभाव को दूर करने हेतु छामों को धब्दज्ञान म दिन-प्रतिदिन इृद्ध 
करनी चाहिये । ग्रच्छे निबध-लेखन के लिये एक महत्त्वपूर्ण एव उपयोगी बात यह 
होगी कि सम्पूर्ण निवध को विभिन्न भागा में विभाजित कर लेना चाहिए । बहुत 
से विंद्यार्यी समूचे निवध को बिना कसी विभाजन के लगातार एक वडो में 
लिखने का अप्रशसनीय प्रयास्र करते हैं, जो इनके लिए ग्रच्छे अक प्राप्त करने की 
दिशा में लामप्रद नहीं है । इसके विपरीत एक विचार को एव पेराग्राफ़ मे लिखना 
ज्यादा श्रेष्ठकर है । 

इस पुस्तक में जिन निबन्धा का चयन एवं सकलन जिया गया हू वे दो 
इृष्टिकोणों से विद्याथियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है | प्रथमत इनके अध्ययन से 
विद्याथियों को तथाकथित विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी । दूसरा लाभ 
यह है कि विद्याथिया को शुद्ध एव सरल भाषा म विषय से सम्बन्धित समस्त 
जानकारी प्राप्त हो सकेगी । 
निबन्ध लेखन के लिए कुछ उपयोगी निर्देशन 
(8096 (5९० 96९०॥5 007 ६5595-05॥॥ए६ ) 

], सर्वप्रथम विषय की प्रकृति भौर उनके क्षेत्र पर विद्यार्यी का स्यान जाना 
चाहिये । उदाहरण के लिए यदि "“विपय” ' पल एशीएथा०6 ० हा एयाध्यन 
०7 पएठाब्ा। 5०00७ 7.6” है तो हम सिनेमा के केवल मात्र एक पहलू पर ही 
इृष्टिपात करना है, न कि सिनमा के वारे में सभी प्रकार की जानकारी भ्रस्तुत 
करनी है। यदि कोई विद्यार्थी सिनेमा उद्योग के इतिहास या भारतीय प्रस्तुत चल- 
चित्र के गुणों के प्रसय पर लिखने का प्रयास करता है तो उसका यह परिश्रम 
किसी भाति लाभदायक नही होगा ॥ निवन्‍्ध के शीर्षक को वारन्वार देखते रहना 
चाहिए और इस बात का ध्यान रखता आवश्यक है किवे विपय से सम्बन्धित 
विचार विन्दुओं पर ही प्रकाश डाल रहे हैं । 

2 विपय पर वार-बार चिन्तन मनन करना आवश्यक है । इस दौरात जो 
भी विचार ग्रापके मस्तिष्क में आत हैं उन्ह अलग से विन्दुवार (?0धरा-७75७) 
लिंख लेना चाहिए। विषय से सम्बन्धित किसी घटना, उदाहरण ग्रादि का वर्ण 
मी किया जाना झ्रावश्यक है । 

3 कभी भी अब्यवस्थित तरीके से नहीं लिखना चाहिए। जिस भाति जैसे 
भी विचार मस्तिष्क में आयें, उन्‍्ह वेसे हा खिलते जाना प्रशसनीय काय नही 
/ है | अपने समस्त विचारों को व्यवस्थित प्रणाली से ग्लग अलग पराग्राफ म 

लिखना ग्रभिक श्रेप्ठ होगा । 

हि 4, निबन्ध-लेखन के लिए हमेशा छोटे छाट वाक्य बनाये जाने चाहिये ॥ बड़े 

वाबयो के ल्खिते रूमय ध्वाय वर विद्यार्थी व्यावरण वा ध्यान खो बैटत हैं। झनु- .. 
भदी हेरक ही बड़े दाव्यो वे सासरम से %पछा रिष्प्प (से स्वेत्त हू । क 
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भाग (क) 

. निम्नलिखित में से झिसी एक पर हिन्दी में ,निवन्ध लिखिये। विपय 
के पक्ष भयदा विपक्ष को तर्क पूर्वक प्रतिपादित कीजिये--[क) प्रास्तीयता, वर्गवाद 
तथा प्रदृत्तियां देश के स्वस्थ विकास में बाघ हैं।-(छ) श्रोदोगीरुरण मानव 
जाति को यन्त्र में परिणत कर सकता है | (ग) भारत को शिक्षा पद्धति कहाँ तक 
ज़नतन्त्रवादी है) (घ) उपभीक्ताप्रों की छुरथा के उपाय। (ड) शिक्षा के छ्षेत्र में 
प्राकाशवाणी ठया दूरदर्शन का महत्य | (च) नहिं कोठ प्रत् जनमा जग माही। 
प्रमुता पाइ जाहि मंद नाही गा ए 

पमिम्नेलिसित विपयों में से किसी (एक पर हिन्दी में एक संक्षिप्त निवस्ध 
लिलिए--(थ) समकालौन कया-साहित्य में बशित दु/ठा व भसनन्‍्तोष के कारण । 
(छ) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पीड़न वा जीवन दर्शन बने गया है। (ज) स्त्री 
जाति के प्रति अत्यावार भौर झ्नाचार के तिवारण के लिये मुझाव । (क) भारत में 
दरिद्रता निवारण संभव है । (टी श्रमिक वर्ग में बयाप्त अ्रमंतोप के कारण व उनके 
निराकरण के उपाय । (ढ) प्रशागन-कार्य प्रत्यन्त दुःसाध्य है वर्मोकि मनुष्य को 


आंतरिक एवं वाद्य दोनों मंधर्पों में रादेव निरत रहना पहता है । २ 25 

भाग (ख) 22722 

मल ३ 2॥5ए८८ भग३ ७७ ० शीट ८559४5 फतह. ताद विणा लवण 
इल्‍९०ीा०ा, 


एड(6 लल्यात 90 छाधवीओ, #डाजाह86 967४ इ66॥5 50 4०६ ७ 
णपत, पि्ोमंत ;०० ००॒ल्ल।5, €0ग्रएजा$05 शा गाएव5क$ छाए 
एंग्रा 5)6 ९००९०४६ 589८५ एरगधा८ १752255579. ४०७ ७० 90 ॥8५९ 
(० घाए0६ शांत पा 0०5 णा (06 ८६६३५४., ४0७ 68500 ६8४९ छत इशादे 
३०७ प८6 फा०्शंवेटत ४०७ 325०० 56 ऐज़ ५६७ 3७० 6६ ॥्रणणा. प्रध्थाएह 
€णारह शा०्पही पु ४ 

रिच्छलाएणा जाए ॥॥0000९0०6 छव| 06 फ़ाजारूत 

]. एज ॥९९009 $$ ११95५9]6 - 090/97 छट्ा८ ]05008 45 9 
फ6 ५६७६ ० उताणाप, 2 टाच्राडिबांणा 5 [०8755978 3, एणा0त 
ब0४ 80ल्‍6॑ं4 छ-०एणा०॥, 4. ह्वृण्वाए 59 एाएाशि उठ6्वा, 5, 7%6 
फा४0८ 66 (६८थाणज०59 57 9 4६एश०णआणड ९०४४79. , 6, 7%८ 5805 9 
एात्याचत वी वदठा3, 7. पक एश०णेल्या 6 गपंत्रष्तपच्, ,. 25 

4. ९४0॥६ 8४ 29995 06 ५॥3॥ ४०9 9: ६ ६ कृश्धाच्छ ]99. 
2. गा र७एणद्तात ता चा6 6690). 5६१।६0०४ शी इ0च६9% ॥॥३ वेए* 
हलाएढ ० ९598, 3 06 ए090095 ० 93093] ४४०7८. 4. ॥6 ४95४0 
अपर 00 सिह्ाजी ॥0 [03 5 ॥6 फुछस जाई ९१४०5 ७ 202॥5 
गाधा(६ 6 रिवजएएजा5 बा 9ण 38४3५5 जाएट/65अए८, दर 


हिन्दी निबन्ध 


भारतोय संविधान की विशिष्ठताएँ 





सामान्य श्रवलोकन 
. प्रारम्भिक 8 लोक-कल्याणकारी राज्य 
2 एक' विशद्‌ राष्ट्रीय दस्तावेन 9. मूल भ्धिकार 


3, एक लिखित झ्रापुनिक सविधान _0 राज्य को नीति के निदेशक तहद 
4. सम्पूर्ण प्रभुव॒व-सम्पस्न लोकत्तस्ता- 4, एकल नागरिकता 


त्मक गएराज्य ]2. न्यायिक पु्नविलोकन 
5. धर्म निरपेक्ष राज्य 3 साविधातिक सश्योषनों को ज़दि- 
6. समाजवादी प्र्यव्यवस्था लता श्रोर लचोलेपन का अद्भुत 
सम्मिश्रण 
7. धसदीय शासन प्रणाली 4 घुल कर्संव्य 


/, प्रारम्मिक : 

प्रत्येक सनिधान की अपनी दुछ विशेषताएं होती हैं । सविघान के विशिष्ट 
तत्वों श्लौर उसके भूजभूत ढांचे को स्पर्श करते बाजो कलिपय ऐसी बातें होती है, 
जिन्हें हम प्रमुख बिशेषतान्रो स सम्बोधित कर सकते है । भारतीय संविधान का मूल 
स्वरूप लोकताजिक मुल्यो से झोतप्रोत है । यह पूर्ण श्रभुस्ता-सम्पन गणराज्य की 
घोषणा बरना है। सामान्य परिस्थितियों मे यह एक सघात्मक संविधान है, परत्तु 
किन्ही विपम परिस्थितियों मे इसमे एक्ात्मक सविधाम की प्रवृत्ति स्पष्ट परिलक्षित 
होती है । सविवात थे नागरिकों वे मूलभूत अधिकारा स लेकर राज्य के तीनो 
प्रमुख श्रग--विधान-मण्डल, कार्यपरालिका वे न्‍्यायपालिका से सम्बन्धित सभी उप» 
बन्धों वा जिखित रूप से विस्तृत विवेवन किया गया है, जिनके श्राघार पर राज्य 
को अपनी भावी योजनाएँ वनानी है तथा देश को कुशल प्रशासन प्रदान करना है। 
साविवानिक सशोधनों की भ्रत्रिया सामान्यतया सरल नही हैं, परन्तु प्रमेरिका की 
भाति इतनी जटिव भी नहीं है कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ कोई 
परिवर्तन भी न क्या जा सके । विम्त कतिपय पृष्झो मे भारतीय सविधान की मुल्य 
विभेषताओं का विस्तार स विवरण प्रस्तुत किया गया है। 
2, एक विशद्‌ राष्ट्रीय दस्तावेज 

भारत वा सविधान झपने श्राप मे एक विस्तृत दस्तावेज हें। प्रारम्भ में 
संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसू दिया थी और इसे 22 भागों म॑ विभकत 


2 ;/ राजहंस 


किया गया था | 44वें साविधानिक संशोधन ग्रधिनियम, 978 के पारित होने के 
पश्चात्‌ संविधान में श्रव 407 अनुच्छेद, 24 भाग तथा 9 झनुसूचियाँ विद्यमान हैं। 

भरत वा संविधान विश्य का सबसे बड़य लिलित संविधान है, इसका प्रमुख 
कारण यह है वि स्विधान के निर्माताओं ने सभो देशों के सविधानों का गहेन 
अ्रध्ययन एवं विन्वन कर झ्पने अनुभवों को दसमें उत्तारा है। श्रमेरिकी संविधान 
के मूलभूत प्रथिकार, ध्रायरलैण्ट के सबियान के नीति-निदेशक तत्त्व एवं प्रापातु- 
उपबन्ध तथा ग्रेट प्रिदेन की समदीय प्रणाली का ग्रदुमुत सम्मिश्रण हमारे सविधान 
में क्रिया गया है । 

भारनीय सविधान फे अन्य सविधानों की तुलना में सबसे प्रधिक चिशद्‌ 
होने के ध्रम्य प्रमुप कारणों में से बतिपय कारण इस प्रकार है : संविधान में न 
फ्ैयत पुरुष भमिद्धास्दों शा ही वियेचन प्रस्तुत किया गया है बल्कि प्रशासनिक विधि 
बा भी सतत विवरण दिया गया है, सर्विधान में केन्द्र सथा राज्यों के भाषसी 
मम्बन्धों या सशुचित उल्लेस जिया गया है, मूलमूत अधिकारों तथा राज्य के नीति 
निदेशक तन्यों, श्रमूचित जातियों एवं श्रनुमूचित जनजातियों के हितों सम्ब््धी 
विशेष उपबर थे का समावेश विस्तृत रूप से किया गया है । इनके अभ्रतिरिबद सवि- 
धान में लागरिय्या, दाजवीप भाषा, साविधानिक संशोधन, लोक-सेबाएँ, श्रापातू- 
कालीन स्थिति एवं निवर्चिन ब्रादि के तम्बस्प में अलगय-प्रलग अ्ध्यायों मे स्‍भलग से 
डतोस दि गया है । विश्व के प्न्य सविधानों में इस ममस्त बातों का उल्लेज 
नहीं क्रिया गया है । प्रमेरिका के राष्ट्रीय संविधान में प्रान्तीय प्रशासन के बारे में 
कुछ नही उद्दा गया है क्योकि वहां प्रत्येक राज्य-धटक वा पृथझ से मंविषात उप 
सब्प हाया है । 

उपगु बतव सभी उपबन्धों को संविधान में विस्तार से प्रस्तुत करने थे पीछे 
जो उद्ँ एय रहा है यह यह है. कि भारतीय सोकतन्त प्रभी प्रपनी शैशव भ्रवस्थ। मे 
है भर भविष्य म उसऊ सर्वा गीणा विवयस-त्रम में कोई बाघा उपस्थित नहीं होनो 
चाहिये । 
3. शक लिपित प्राधुतिक संविधान : 

विश्व के स्‍्ाधुनिए सब्िधानों वो भाति भारत का संविधान भी एक लिखित 
संविधान है, फेवल मात्र ग्रेट ब्विदेंग का संविधान भलिखित है। भारतीय संविधान 
बीसयों सदी के सविधानों की दुनिया या एक युवा सदस्य है । इसका निर्माण बरतें 
माव सदी के मध्य (9:0) में द्वो किया गया है। परिणामस्वरूप संविधान में 
विश्य ४ प्रस्य सदिधानों के मृकभूत लिद्धारतों तथा प्रत्रियारमक माम्यता्ों की 
अजय स्पष्ट रूप से दराने को मिलनी है | 

समिदान दे निर्माताएों ने सफ्ततापूर्वेव विश्य के प्रस्प संविधानों के दोषों 
दो वपासस्मय दूर रखा है। प्न्य सदिधानों वी उन्हों विद्येपताधों यो समायोजन 


/ 5घ, 


4। 
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किया गया है जो भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के प्रनुकूल थी ! फलस्वरूप 
हमारा सबिघान अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त रोचक और अद॒मुत वन गया है । 
4 सम्पूर्श-प्रभुत्य सम्पन्न लोकतन्त्रास्मक गणराज्य 

भारतीय संविधान को सम्पूर्ण प्रमुत्व सम्पन्न लोकतन्वात्मक गणराज्य 
कहां गया है | सविधान की ध्रस्तावनय में प्रयुक्त इत सभी शब्दों को भली-भाति 
सममभ लेना भावश्यक है। प्रमुत्व सम्पन्न शब्द का प्राशय यह है कि भारत एक 
प्रमुसताधारी राज्य है और वह्‌ दिसी अन्य सत्ता का दास नही है। झपने झान्तरिक 
प्रबन्ध और भध्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे बह पूर्णो सातस्त्र है । भारत राज्य घी शक्ति 
अपने अ्रधिकार क्षेत्र मे पूर्णा है॥ इस वस्तुस्थिति पर कोई मर्यादा अधिरोपित नहीं 
की जा सकती है । 

उपयुक्त श्रवधारणा के अत्तिरिक्त भारत को लोकतन्‍त्रात्मक गगाराज्य कहा 
गया है । लोकतन्व्रात्मक शब्द की व्याख्या भ्रत्राहम लिकन के शब्दों म “जतता हारा 
जनता के लिए तथा जनता वी सरकार” के अर्थ में कर सकते है, श्रर्थात्‌ स्वे- 
भापारण के निर्वाचित प्रतिनिधियों वा शासन । “गणराज्य” मे राज्य की वाय॑- 
पालिका का प्रधान अनिवाय रूप स स्वंसाधारण द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप 

« म॑ निर्वाचित प्रधान होना चाहिये। भारत की वार्यपालिका का प्रधान इ गलेण्ड 

की भाति वशानुकल श्राधार पर कोई सम्राट नही है बल्कि जनता द्वाग अप्रत्यक्ष 
रूप स निर्वाचित राष्ट्रपति है । 

संविधान की प्रमुत्व॒ सम्पन्न प्रकृति भ्यवा स्वरूप पर कभी-कभी कुछ 
बिचारको द्वारा सन्देह प्रकट किया जाता हैं। यह कहा जाता है कि भारत राष्ट्र 
मण्डल का सदस्य बना हुआ है और इस भाति उसने ब्रिटिश सम्राढ को राष्ट्र- 
मण्ण्लीय देशों वा प्रमुख अथवा प्रधान भान जिया है। यह स्थिति भारतीय सबि- 
धान के सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न स्वरूप वे सर्वधा ब्रिपरीत है | कुछ भी हो, इस तथ्य 
मे साविधानिक विरोधाभास की कुछ भलव मिलती है। श्री एम रामास्वामी वे 
शब्दों मे “सम्राट राष्ट्रमण्डत का प्रधान अवश्य है किन्तु यह पद बेवल श्रौपचारिक 
मात्र है और उसका साविधानिक महत्त्व प्राय विलकुल नही है ।” यहाँ यह स्पष्ट 
करना सभीचीन होगा कि राष्ट्रमण्डलीय समभौतो का कोई वेघानिक महत्त्व नहीं 

४ह जब तक कि भारतीय सप्तद्‌ द्वारा उन्हे अनुसमर्थन प्रदान नही कर दिया जाता । 

राष्टमण्डल का सदस्य बने रहने से भारत कौ यह अधिवार हैं कि वह राष्ट्रमण्डलीय 
अम्मेलनों मे भाग लेगा और विभिन्‍न विषयो पर उसको राय मागी जायगी। टाप्ट्र- 
मण्डलीय सम्मेलनों मे जो निरय किये जायेंगे उनको भारत पर उसकी इच्छा के 
विध्द लागू नहीं किये जा सकेंगे । 
5 घममें निरपेक्ष राज्य 

भारतीय सविघान की एक ग्न्य असाधारए विक्षेयता इसका धर्म-निरपेक्ष 
स्वरूप है । मध्ययुग की धामिक कट्टरता झौर धर्मान्धता के ज्हरीले वातावरण से 
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आओरतीय मविधान के लिर्माता भली-माँति ५रिलित थे । फ्िसी एक विशेष धर्म को 
राज्य-धर्म वा स्तर प्रदान कर वे शप्ट्रोय एक्सा यो छिप्न-भिन्त नही करता चाहने 
थे । वे घामिक श्र्वमत के विश्वास को डियाकर शिशुन्लोकतन्त्र को ब्रेबुनियाद 
मही बनाना चाहते थे | एसदर्य उन्होंने संविधान में धर्म-निरपेदाता सम्बन्धी प्राच- 
धानों का समावेश छिपा के 

श्र्म-मिस्वेश्त राज्य पूरी तरह धामिक उदासीनहा बनाने रसता हैं श्रौर 
जाति, रग, धामिक विश्वास थ्रादि के मनुप्य निधित बस्यमों को मानने में इस्वगर 
मारता है | उसको मनुष्य प्रौर मनुष्य दे: मध्य सम्दन्धों का ध्यान रहता है, न कि 
मनुष्य शौर उसके खप्दा के बीच के सम्वन्धों या] सारांश से धर्म निरदेशता बंप 
भ्र्य है, राज्य द्राग बिसी भी एक घर्म को किसी पवपर का 'राजाबथय प्राप्त नहीं 
होगा । श्र 

घर्म-निरपेश्ता का ध्र्थ गज्य के भर्मविरेधी श्रयवां श्रधाभिक हूने में नहीं 
है । संविधान सभा के एक प्रस्य गदस्य श्री हरिविद्ापु वामथ मे शब्दों में पर्म- 
निर्पेक्ष राज्य न तो ईंश्वस-विद्वोद (नाश्लिय) राज्य है, मे प्रधासिक साज्य भौर 
ने हो पर्म-विरोधी रास्य । संसद विशेषज्ञों वी उतितयों तथा संर्वेपानिक उपकस्पों 
के भ्राधघार पर हम यह निष्कर्ष लिकाल सगरते है कि राजय प्रत्येक ब्यतित के लिए #,) 
समान भ्रधिवार एव ग्रवसर प्रदान वरता है चादेयद़ गिसी भी धर्म विशेष से 
सम्बन्ध रसता हो । राज्य धर्म या धामिक विश्यास के श्रधार पर रिमी प्रवार 
का झात्सी भेद-भाव नहीं वरतता ॥ 
6, सपाजवादो प्रय॑-ध्यवस्या : 

प्रादर्ण संविधान वद्दी है. जो जनतम्प्रीय प्रात में शास्तिपूर्ण प्राविक, 
सामाजिक परिवर्तत या मार्ग प्रभस्त करे ) आ्ारिश्ट दमरा सपाधीसता संपर्ष भी हो 
झाधिय सामाजिव १रिय्तेन वी संकरप था । यह प्रश्न संम्ीदीत है कि जिन गिद्धास्तों 
को प्रापार मानपर भारतीय संविधान थी रखता है उनये प्रनुर्ष समाजवार्द 
समाज वी स्थापना सम्भव है। प्रस्तावनों, मुलभूत ॥ प्रथितार एंड राज्य के नीति 
निदेशक तत्य ग्ग्यस्घी परिच्छेद भारतोप सविधाग में ममाजदादी पलक प्रस्तुत 
करते हैं । “समाजवा३" शब्द शो सवियान भें औई विश्येष बरिभाषा नहीं दी गई 
है, इग शब्द यो प्रर्भाषा देता दुष्यर बाय है । भमाजयादी ख्यवस्था शे प्रपीत 
उत्पादन के मुरय सायनो एय उसको स्वच्छ वितरण ब्स्याली पर राज्य का पूरगं 
निमन्‍्धा्प होता है ! 

सधपि “समाजवादी” शब्द या सविधान थी प्रस्तावना में समावेश 42 थे 
साबिधानिश साशेयन धथिनियम, 2974& द्वारा शिया गया पा, सेविन इसमें रोई 
सस्देह नहीं कि इसके पूर्व भी मारतीय संविधान का ममाझयादी संविधान के ना ५ 
मे जाना जाता था। 42 वें मशोपन प्रधिनिवम्त के दारित होने पर यहू स्थिति घौर 












ह है । 
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स्पष्ट हो गई है और अब भविष्य म यिभिन्न साविधाविक उपबन्धों की व्याख्या 
करते समय भारतीय न्‍्यायाययो को इससे दिशा बोब होता रहेगा । 
7. सप्तदीय शान प्रणाली 

सदिधान म केर्द्र ओर प्रत्यक राज्य स्तर पर मसदीय शांसन प्रणाली की 
व्यवस्था के सम्बन्ध से समुचित प्रावधान किय गय है। केन्द्र तथा राज्यों क प्रशामन 
हेतु मुख्य पदाधिकारी मस्टिगरय होत है । केन्द्र में मन्तिमण्डव का प्रवान, वहा का 
प्रधान मन्त्री होता हैँ । वे विधान मण्डल के प्रसाद पर्यन्त [0655076 ०॥ ॥॥6 68- 
59ए7८) तक ही अपन पदों थर बने रहते है । राष्ट्रपति और राज्य-्पाल करद 
तथा राज्यो के सांविधानिक प्रमुख होते हैं । व अपने अपने उत्तरदायी मन्नि-परिषदों 
की मनन्‍तणा पर कार्य करत है । 

सबविधान के निर्माताग्रो न स्लाव-विचार वर ससदीय शामन प्र छात्री को चुना 
है । भारत के तोग साविधानिक शासन प्रणालो स भलो-भाति परिवित थ | एं सी 
शामन-तप्रवस्था को कार्यप्रणाली सरद होती हें भ्रोर इसलिये भारत के लिय यही 
प्रणाल्ली शिव उपयुबत समभी गइ | इस सम्बन्ध सडॉ अ्रम्वेदकर ने संविधान 
सभा मे कहा था--"समदीय शासन प्रणाली म शासद के उत्तरदायित्व का मूल्याकन 
समय-समय पर होता रहता है $ 
8 फह्पाणक्षारी राज्य : 

भारत के सविधान म कल्याणकारी राज्य स्थापित करन सम्बन्धी एस 
उपबन्ध प्रस्तुत क्यि गय है तिश्न सभी मागरिका को सामाजिक, प्राधिक ओर राज- 
नीतिक न्याय प्र/प्त हो सरे | सविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक, और 
राजनीतिक न्याय बे उच्चतम तथा श्रेष्ठ आदर्श अन्म निहित क्यि गय हैं। विचार अभि 
व्यक्त , बिश्वास, आत्था श्रौर उपासना का स्वातन्त्य, पद स्थित्ति तथा सुयोग की 
समानता, व्यविति के गौरव तथा राष्ट्र की एकता का आश्वासन देने वाला 
बन्धुस्व;-- ये उच्प झ्रादर्श कल्याणकारी राज्य क आदर है। संविधान में मनुष्य द्वारा 
लिभित कृत्रिम भ्रममानताओ का हटाने का अभियान प्रारस्भ किया गया है। इस 
पद्दे श्य हेतु सम्राज वे पिछड़े वर्गों एवं जातियो के उत्थात की व्यवस्था की गईं है। 

श्री कम्हैयालाल माशिक्यलाल मुशी वे शब्दों में “यह सविधान केवल 
भौतिक उनतति और लोकतन्भीय न्यवस्था को बनाय रखने का साधन ही नही है, 
श्रपितु इस बात वो मानकर चणदा है कि पत्यक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है ।" 

उपयुक्त तथ्यों तथा स्राविधानिक उपवन्धों के आंघार पर यह बिना किसी 
सन्देह के कहा जां सकता हे कि हमादा संविधान एक कल्याणकारी राज्य की 
स्थापना करने हेतु दिशा-निर्देश दता है | संविधान मे प्रदत्त नागरिकों के भ्रविकारो 
प्रोर स्वतम्व्रताग्रों का भी यही उद्दश्य है कि व्यक्ति का कल्याण हो | उसके साथ 
ही राज्यों को एसी शक्तिया प्रदान की गई हैं जिसस व्यवित अपने अधिकारों का 
दुरूपयोग करने लगे श्रोर थदि नागरिकों के प्रविकौर समाज के लिए ग्रहितकर 
सिद्ध ही, तो राज्य व्यक्ति वे अविकारों के प्रयोग पर आवश्यक भर कुछ लगा सके । 
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संविधान में कार्य की मानवोचित दशाओं, मातृत्व-कल्याण, उद्योगों में 
श्रमिकों के शोपरा पर रोक, निःशुल्क अ्निवारय शिक्षा की व्यवस्था करके समाज में 
व्याप्त प्रममानताम्रों को दूर वरने का सफल प्रयास किया गया हे । साभान कार्य 
के लिये समान बेतन, मौतिक साधनों के स्वामित्व का इस प्रकार वितरण कि बहू 
सबके लिए हितकारी हो, सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों वो इस प्रकार संग्रहित 
न होने देना जिससे गाव साधारण के हित को हानि पहुँचती हो, ये सब श्राथिक 
न्याय के एक नये युग के प्रवर्तक है । 
9. मूल प्रधिकार : 

भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल प्रधिकारों की स्पष्ट 
घोषणा की गई है जो भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है । संविधान 
द्वारा नागरिकों को 6 महत्वपुर्ण भ्रधिकार समता व समानता का प्रधिकार, स्व- 
तन्प्रता का ग्रधिकार, शोपणा के विरद्ध ग्रधिकार, धामिक स्वतन्त्रता का ग्रधिकार, 
सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार एवं साविधानिक उपचारो का 
प्रधिकार, प्रादि प्रदान किये गये है जो व्यवित के नैतिक सामाजिक एवं बौद्धिक 
विकास के लिए नितान्‍्त ग्रावश्यक है। संविधान के 44वें संशोधन भ्रधितियम, 
978 द्वारा सम्पत्ति के प्रधिकार को मूलभूत भ्रधिकारों के श्रध्याय से निकाल दिया 
गया है । सम्पत्ति के भ्रधिकार को सविधान के श्रनुच्छेद 300 क में समाविष्ट कर 
हुसे एक सामान्य विधि के प्रधिकार के रुप में मान्यता प्रदान की गई है । संविधान 
के निर्माताभो ने इन भ्रधिकारों का उदारतापूर्वक गहन श्रब्ययन एवं चिन्तन किया 
है, उनकी दूरदरशिता का ही यह प्रतिफल है कि ब्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं सामा- 
जिक नियन्धएण के वीच सामन्‍्जस्यता स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया 
है। एसी उदृंश्य से क्‍्रावश्यकता पडने पर इन प्रधिकारों पर लोकहित में मुवितयुवत 
प्रतिवन्ध लगाये जा सकते हैं । के 

मूल भ्रधिकार राज्य की निरंकुघता पर समुचित नियन्त्रण प्रस्तुत करते हैं । 
ये भ्धिकार राज्य यी कार्यपालिका एवं विधायिनी शब्ति पर एक मात्र प्रतिबन्ध 
है । प्रनुच्छेद 3 राज्य को ऐसे कानूनों फी संरचना के विरुद्ध निर्देश देता है जो 
मूल अ्धिवारों का उल्तघन अथवा झ्रतित्रमण करते हैं। यदि राज्य ऐसी 
विधि की संरचना करतप्ह तो वे मूलतः शून्य माने जावेंगे श्रौर न्‍्यायालयो द्वारा 
उन्हें असर्द पाविक घोषित किया जा सक्रेया 

मूल भधिकार फैवल मात्र भौपचारिक घोषणा मात्र न बने रहें, एस उर्ू श्य 
से सविधान में उनकी सुरक्षा एवं सरक्षण के लिए सांविधानिक उपचारों का प्राव- 
भाव दिया गया है । उच्चतम स्थायातय तथा उच्च स्यायालयों को इस उद्देश्य हेतु 
बम्दी प्रत्यक्षीतरणख, उमप्रेपणण, प्रतिशोध, परमादेश व भषित्वार पृच्छा पभादिसेख 
थाई कस हेतु घधिहृत किया गया है | डॉ. भ्रम्येदकर ने इन्हें संविधान को भ्राहमा 
ग्यरनरवा 
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0. राज्य-मीति के निदेशक तत्त्व 

संविधान के भाग-4 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लस किया 
गया है| इन सिद्धान्तों को क्रियान्वित करवा राज्य का नैतिक एवं पवित्न कत्तंब्य 
माना यया है। नीति विदेशक तत्वों को हमने आयरलेणग्ड के सन्‌ 937 के 
स॒विधान से लिया है ! नीति निदेशक तत्त्व देश वे शासत मे मूल है और भविष्य 
में विधि को सरचना करते समय या दोक-मीति का निर्माण करते समय इन तत्त्वो 
को ध्यान मे रखना राज्य वा कत्तेव्य होगा । संविधान वे अनुच्छेद 37 म॑ इस 
संदर्भ में स्‍्पप्ट बह्म गया है कि इस भाग म उल्निल्चित उपचन्धों को स्यायालया 
द्वारा वाध्यता न दी जा सकेगी परन्‍्तु फिर भी देश वे प्रश्मासन म वे मूलभूत है । 
सबिधान के भाग 4 भे उल्लिखित निदशक तत्त्वो म उस साम्राजिव और श्रा/थिक 
व्यवस्था का चित्रण किया गया है जो स॒त्रिधान के निर्माता भारत म स्थापित्त 
करना चाहते थे । सविधान की भस्तावना म समाविप्ट झादशों--सामाजिक, झ्राथिक 
और राजवैतिक न्याय की स्पष्ट व्यारया नीति निर्देशक तत्त्वों में की गई है । इसस 
ससदीय शासन प्रणाली का नंतिक मूल्यावन होता है। इस व्यवस्था म शासन 
स्वेच्छाचारी प्रधवा निरकुश नही हो सकता । 
44. एकल नागरिकता : 

सधीय व्यवस्था मे अ/मतौर से दोहरी नागरिकता के प्रावधान शामिव होते 
है--() समूचे सघ की नागरिकता, ग्रौर (2) इस सघ के घटक प्रत्यक राज्य की 
नागरिकता । सयुकत राज्य ब्रमेरिका और स्विटजरलेण्ड के सविधाना मे दोहरी 
नागरिकता की व्यवस्था दी हुई है । 

भारत वो सविधान ने अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की है, 
ग्र्थात्‌ भारत की मागरिकता ! हमारे देश म॑ सम्र॒कत राज्य श्रमरिका की भाति 
दोहरी नागरिकता नहीं है। जम एक तो समस्त देश की नागरिवत्ता श्रौर उस 
राज्य की प्रूथक् स नागरिकता जिसम वष्ट तिवास दरता हो। एतदथें सभी माग- 
रिक्ो हे ग्रधिवार, कत्तंव्थ एवं दायित्व सम्राच रूप सश्र कित किये गय है । सविधात 
के भ्रनुच्छेद 5 () म यह उपबद्ध क्यि गये है कि राज्य कसी भी नागरिक के 
साथ केवल धर्म, जाति, वर्ण, लिय, जन्म-स्थान या उनम से किसी एक के झ्राधार 
पर भेदभाव नही करेगा । 
2. न्‍्यापिक पुर्वबिलोकन * 

सध त्मक शासन व्यवस्था म॑ स्वतन्न न्यागपालिका का सर्वाधिक महत्त्व 
होता है। मान्टस्वयू ने राज्य की अनियन्त्रित शक्ति पर अ रण लगाने के उद्दं श्य 
से ही शक्ति प्रथवकरणा वा सिद्धान्त प्रतिपादित विया था । इस सिद्धान्त के अ्रतुस्तार 
विधायिका, कार्यप्रादिका तथा न्यायपालिका से राज्य शक्ति का प_थवक्रीकरण 
आब्रावश्यक है। राज्य के इन तीनो भ्रगो के लिए संविधात में ये उपबच्ध किय गय 
हैं कि वे एक दुसरे व वायो में हस्तक्षेप न करे 


है. / राजहुंस 


शासन के विभिन्न श्र गो पर संविधान में निश्चित मर्यादाएं और प्रदूग 
सगा दिये हैं श्लौर यदि शासन की कीई इकाई उक्त म्वादाय्ों का उत्लंधन करती 
है तो सम्बन्धित श्रधिनियध या विधि ग्रवेघ मानी जावगी ॥ उदाहरण स्थरृप 
रूविधान का प्रतुस्देद 5 यह्द निर्देश देता है कि “राज्य बोर्ड ऐसो विधि नहीं 
चनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को दछीनती है या कम करती है 
और इस भाग वो उल्लंघन रवेशष निभिन अत्येक बिधि उत्नेघन की मीमा तक शुम्य 
होगी । 

उच्चतम स्यायालय के न्यायिक पुनविलोकत के ग्रदर्म में ब्पने प्रधिकार 
झेत्र वी सीमाग्रो का परीक्षण करते हुए कहा है--/मौजिक ग्रधिकारों की निमत्रित 
करने बाला विधान तभी बैघ माना जायगा यदि उसके साथ ही उस अ्रधिकादों के 
प्रयोग के सम्बन्ध में भी युवितयुकत एवं पर्याप्त भ कुश उपवन्धित किये गये हैं और 
स्पायन्युकतता प्रौर यथायंत्रा वा निर्णय कंबल सात्र स्यायालय ही करेंगे 
]3. सविधानिक सश्ीधर्तों की जदितता धौर लचोलेपन का ब्रदभूत सम्मिषश : 

भारतीय संविधान में मविधानिक संशोथनों के सम्बन्ध में जदिलता और 
ख़चीलेपन का प्रदुमुत सम्मिथण किया गया है। प्रो, व्द्वीयर के कयतावुसार 
भारतीय मदिधान में कठोरता भौर शत्यन्त लच्ीलेपत में एक भ्च्छा सखुतत रपा- 
पिस किया गया है। हा. जैनिग्य भारतीय संविधान को भ्रतम्य (जटिल) प्रकार का 
गविधान मानते है। साविधानिक संशोधनों के गम्बस्ध में पण्डित नेहरू ने एक 
रपान पर बहा है “दग संविधान को इतना ठोस प्रौर स्थ थी बनाना चाहने दे 
जितना कि हम बना सबसे हैं, परन्तु संविधान स्थायी नही होने ) इनमे झुछ लचीसा- 
पन भ्रवश्य होना भाहिये | यदि ग्राप किमी वस्तु को कठोर भौर ह्थावी बनायें तो 
श्राप राष्ट्र बी उन्‍्तति का रोक देते हैं। जब संसार उपदव ग्रस्त हो गौर जब हम 
प्रायरत गतिशील प्रिदर्तेतकाल मे करे गुजर पढ़े हो उठ ममप जो काम हम भाज 
कर रहे है, बल भी उसी रूप में टीक होगा ऐगा समभतां ठीक नहीं ।* 

किमी देश के शामाजिक, श्राथिक और राष्ट्रीय जीवन में संविधान बेवल 
साधन मात्र है, मविधान स्वय प्पने में कोई उद्देश्य सही होते ॥ जीवन प्रपने प्राव 
में गतिशील है| राष्ट्रीय जीवन को गतिशील बनाने के उद्देश्य से संविधास में 
समय-यमय पर परियर्तेत करने की प्रावश्यक्ता होती है ।॥ धारतीय यवियान भी 
दम दिशा में एव परिवर्तद्णोस साविधान है । हमारे संविधान में केवल बुछ ही 
उपयन्ध ऐसे हैं जिनमे संशोधन करने के लिए एक विशेध प्रत्रिया के चदुारख नी 
प्रायश्यतता है । छेपष उपबस्धों के लिए संसद के साधारण बहुमत वी ध्रायश्यकता 
होनी है । 

इगके विपरीत भारत में सविधानिर सशोधनों भी प्रक्रिया इतनी सरल 
भी नहीं है जितनी सरल मम्रझी जाती है । 2म दस संविधान को खचीला संविधान 

| |॒ 
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कहने हैं जिससे उपबन्धों को झौपचारिक सशायन किय बिना ही परिस्थितियों के 
अनुसार बदला जा सकता है या उसम तोड-मरोड क्रिय जा सकते हैं । ऐसो व्यवस्था 
में सावियातिक सशोधतों तथा सामान्य विधि के सशोधन में कोई अन्तर नही रह 
जाता । भारतीय सविध्यात की स्थिति ऐसी नही हैं। सघीय सविधानों को गणना से 
भारतीय संविधान हो कम ग्रतम्य (जटिल) कहा जाना चाहिये। यह चरम झन- 
म्यता और चरम नम्यता के बीच अ्रदुमुत मन्तुलन बनाये हुये है । 

भारतीय सविघान के लागू होने बी तिथि से अब तक प्र्यात्‌ पिछल 34 
वर्षों में कुल 47 सावियामनिक संशोधन हो चुक्रे है। यह इस तथ्य का पर्याप्त प्रमाण 
है कि भारत का संविधान एक परिवर्तदशील संविधान है। इसके विपरीत सयुकत 
राज्य ग्रमेरिवा व 200 वर्षों वे साविवानित्र इतिहात में 20 सशोयन मात्र ही हुये 
हैं। इस दृष्टि स डॉ जंनिग्स का यह कयन कि भारतीय सविवान ब्रावश्यकता स 
अधिक अतसम्य है--यथाय्थत्ता से कोसों दूर है. । 
44, बयस्क मताधिकार 

हमार संविधान सजो सब्रम अधिक साहसिक कदम उठाया गया है, वह 
भारत के क्रोरों लोगो का सावंजनीद वयस्क मनाधिबार प्रदान करना या स्वत- 
श्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय जव-जीवन में प्रथक निर्वाचन पश्रग्ाली द्वारा जो फूट 
डाली गई थी एवं जिसके परिणामस्वरूप दश वा विभाजन हुश्ना था उसे प्स्ततों- 
गठत्वा हमारे वर्लेमात संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया । रुम्पत्ति विषयक प्रहें- 
ताम्रो के स्थान वर, जिसके कारण श्रग्रेज्ी शासन के दौरान केबल ॥5% लोव' 
मताधिकार वा प्रयोग कर पति थे, अव सावंजवीन मताधिकार प्रारस्म कर दिया 
गया है । 2! वर्ष को झ्रायु से अधिक उम्र के भारतीप नागरिको का मत देन का 
अधिकार दिया गया है । 


निर्धन को कानूनी सहायता 





सामान्य प्रवलोकन 

], प्रारम्मिफ 

2. ऐतिहासिक परिप्रद्य 

3. सांब्रिधानिक इृष्टिकोए 

4. कानूनी सहायता के श्रायिक, रामाशिक य श्रक्रिया सम्बन्धी पहलू 

5, राज्य सरकारों की भूमिका 

6 लोक भ्यायालर्यों फो स्थापना 

य, छाप्र विधिक राहायता प्रकोष्ठ 

8, उपसहार 
. प्रारस्सिक « 

न्यायिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय को प्रस्तावना 

पिद्ते बुछ वर्षों से निर्भन को एक प्रधियार के रुप में मुफ्त कानूती सहा- 
बता क्र राताह उपलब्ध कराने वी समस्या पर विचार विमर्ग॑ किया जाता रहा 
है। राष्ट्रीय रतर पर प्रायोजित विभिन्न गोप्टियो एवं सम्मेतनों के माध्यम में इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा गया है हि झू,रत की न्याय प्रणात्री धम देश के कमजोर वर्ग की 
जनता वो प्रार्राक्षाप्रों के ग्रनु्प नहीं 2 और इसमें क्रातिकारी परिवर्तन वी भ्राव- 
क्यकता है। प्रस्तुत सच में काननो महायता के ऐतिहामिक, साविधानिक, प्राथिक 
प्र सामाजिक तथा प्रत्रिया मम्यस्धी विभिन्न पहलुप्रों पर विल्तार के चर्चा को गई 
है साकि विपय की गस्भीरता को दृदव के गद्दनातिगटन पक्ष से स्वीकार किया जा 
सके; तथा इस विषय यो राष्ट्रीय सेवाप्रों वे पनुरुष स्थान प्रदान विया जा सके 
2 ऐतिहासिक परिध्र देय : 

प्रमहाय को बानूमी महायता ये सम्दन्न॑ में सर्य प्रथम भिविय प्रक्रिया महिता 
(980) में प्रृरष्प मे शिपती के लिए मुर्दमा सडने सी व्यवस्या रखी गई थी, 
लेरिय निर्षनता थी जांच या तेरीता इससा बदिय था नि उससे बहुत सोमिन 
राहत मिलने ऐी सम्शायना थी ॥ जिवित प्रत्रिया मश्दि [(980) के प्रस्तगंत एफ 
निर्धन ब्यविद वो स्पाया ”ये की फोग में ग्थासत सि्र सरती थी, सेविन प्रस्म 
सरस्वन्धित सर्चों से रियायल सम्बन्धी कोई प्रादध्वत नहीं था । दण्ट प्रद्धियां सहिता 
(980) में मद प्राण्घान रला गया चा वि यदि सिगी प्रभियुक्त के विदद्ध फोज- 
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दारी ग्रदालत में कोई प्रभियोजन चतर रहा है तो उसे अपने बचाव के विए 
अपना एक वकील रसने वा अधिकार है, लेकिन इस सन्दर्भ में निधन प्रभियुक्त को 
राज्य सरण्पर द्वारा अधिकार स्वरूप सुफ्त कनमूनी सहायता प्रदान करने की बात पर 
कोई धिशेष घ्यान नहीं दिया गया ॥ 

स्व प्रथम कातूनी सहायता सम्दत्यी सरवारी रपट तत्कालोन न्‍्यायाथीश 
श्री एन. एच. भगवती ने 3] अक्टूबर, 949 को बम्वई की प्रावशिक सरकार को 
प्रस्तुत की थी । दुर्भाग्यवश रपट की तरफ धादेशिक सरवार की और से बहुत कम 
ध्यान दिया गया । बम्बई की प्रादेशिक सरकार ने जिस भगवती कमेटी की,स्थापना की 
थी ससने रश विलफ कमेटी की रप्ट से प्रेरणा ली थी और बहुत प्रभावज्ञाली ढग से 
कानूनी सहायता के विस्तार और राज्य सरफार द्वारा सहायता देने की बा? के औचित्य 
को सामने रखा या। मभिति ने बम्वई राज्य में कानूनी विधि सह्ययता के विधि सम्मत 
प्रचलित्त प्रावधानों का सर्वेदाण क्या था और सम्भावनात्रों का स्वरूप सामने रखा 
था। ऐसे लोगो झौर वर्ग को रेखाकित कया गया था, जिसे यह मदद दो जाने 
वाली थी । समिति ने यह सुभाव भी दिया था कि एक क्रानूनी सहायता कोध वी 
स्थापना वी जानी चाहिय जिसमे राज्य सरकार के झनुशन के साथ नागरिको द्वारा 
अनग्दा ओर दान, व्यापारिक संगठनों, दातथ्य संस्थानों प्रादि का अनुदान हो । इसके 
श्रतिरिक्त रपट में कातूती सहायता सम्बन्धी राभी सम्मावित समस्याप्रो तथा इनवा 
निवारण स्वरूप सुमावों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था। इन सिफारिशों 
को 960 भे केन्द्रीय सरकार दावारा प्रस्तुत योजना में आधार स्वरूप स्वोकार 
क्या गया। 

5 झगस्त 947 को पुदीत बेला में हम ब्रिटिश राजनैतिक परतततास 
मुबित प्राप्त हुई भर दश का लोकतत्नीय पद्धति से नव निर्माण करने का स्वशिम 
अवसर प्राप्त हुआ । एतदर्थ 26 नवम्बर 950 को दान्‍न्‍्स्टीट्येन्ट अस्लेम्बत्री के 
अथक् प्रयत्तों द्वारा ददाय गय सविधान को भाच्त की जनता ने स्वीकार किया। 
सविधान की प्रस्तावना म॑ सामाजिर, झ्ाशिकि और राजनेतिक न्याय उपलब्ध 
कराने की घोषणा की गई थी, परन्तु इन सब के बावजुद वानूनी सहायता योजना 
को मूर्ते रूप देने वी दिशा में कोई विश्लेप प्रयास दही शिया गया । 

१958 में प्रथम भारतीय विधि ग्रायोग दे यध्यक्ष श्वी एम. सी. 
सीतलदाड ने झपती न्यायिक प्रशासन में सुधार सम्बन्धी रपट में कानूनी सहायता 
के भश्न को एक मूचमूत प्रकृति का प्रश्न माना है। रपट में कानूडी सहायता 
सम्बधी सुझावों से केसद्रीय सरकार को अपनी योजरा बनाने म काफी प्रेरणा 
मिली । 960 में भारत सरकार ने राज्य सरकारो को कानूनी सहायता सम्बधी 
जो मसविदा भेजा था चह वित्तीय ज्ञौत, प्रशासन का स्वरूप, साधनों वी जाच, 
तथा किन वर्ग विशेष को कापूनी सहायता दी जानी आवश्यक है, आदि विषयों मे 
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मम्दन्धिय था । तृतीय असिल भारतीय विधि सम्मेलन में भी कानूनी सहावत्ता पर 
विद्यार विमर्श किया गया । सम्मेलन में आम मत से यह जिन्नासा प्रकट की गई 
कि राज्य सरकार को बार की मदद में निध्धंनों को कानूवो सहावता वा एक व्या- 
पक वायंक्रम बनाना चाहिये । 962 में विधि राज्य मंब्रिणों के एक सम्मेलनों में 
राज्य सरवारों ने वानूनी साहायता वे। वित्तीय बोक वो बहने करने में प्रपनी 
प्रममर्धता प्रकट बी। ]962 के पश्चात्‌ काफी समय नके योजना को गतिशील 
इननते के सम्बन्ध में वोई विश्लेष वदम नहीं उठाय॑ गए । थदों कदा खसतद्‌ में इस 
दिपप में बूछताद की गई । ऐतिहासिक इप्टि से 960 को वेद्भीय सरवार की 
मोजना काफी महत्त्वपूर्ण थी परन्तु इसे मूतंरूप प्राप्त नहीं ही सका । 

8970 में पहले झ्राम तौर पर यह माना जाता था कि गरीबों को कानूनी 
गहायता प्रदान करने की जिम्मंदारी र|ज्य मरकारों की है क्योकि न्‍्यापव प्रशापन 
का विपय राज्य सूची मे है, लेकिन 9 मार्च, 2970 को बानूनी सहायता सम्बन्धी 
राष्ट्रीय मम्मेसन में प्रगक ग्रधिवक्तापो, विधि विशारदी ने दस धारणा को निर्मल 
मिद्ध शिया भर वाननी सहायता के मामले में केस्रीय विधामिका श्रौर कार्यपालिका 
के गक्षप द्वीने की बात अ्रन्ततः स्वीशार को गई । गम्में वन से यह भी महसूस किया 
गया कि बातुनी सद्दायता एफ ऐसे स्वायत विधि-सम्मत संगठन के माध्यम से दी 
जानी भाहिये जो केन्रीय कानून के प्रस्त्गंत गढित हो । 970 के दम राष्ट्रीय 
मम्मेजन के माध्यम गे बानूनी सक्षाशवा का एक श्रारदोतन प्रारम्भ हुझ्ना। प्रारम्भ 
में इसका रत्रर्प एक बौद्धिक प्रान्दोलन का था जो कानून के पेशे तथा प्रशासन 
ग्रौर दिधापिका से सम्बन्धित व्यक्तियों तक सीमित था। तदुफ्शास्त झारदोलन ने 
क)फी जोर पकड़ा तथा वाफी सरया थे इसका समन करने वाले लोग सामने 
भाये । 

27 प्रकट्ूवर, 3972 को भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति 
को जिसकी जिम्मेदारी कानूनी सहायता सम्बन्धी एक योजना बसाने बोयी।! 
976 के मई माह में समिति ने प्रपती रफ्ट प्रस्तुत की। इस रपट मे ने केवल 
तत्मम्यम्धी मोजना ही प्रस्तुत वी धरितु कानूनों सहायता के इस प्रान्दोलन में 
हम पेशे से सम्बन्धित सभी लोगों को ट्टिस्सा लेने का भ्रवसर प्रदान विया गया। 

जूब, 979 में देश मे प्रापातकालीन म्थिति घोषित करने में। पश्चात 
प्रयात्र मंत्री श्रीमती इन्दिसा सायी द्वारा घोषिव 20-सूत्री श्राधिव वार्यक्रम के 
पस्तगंत समाज वे कमजोर बरये को कानूनी सहायता उद्सस्य यरामे थी बात वर 
काफी जोर दिया गया । नत्वश्चात्‌ 42 यें संविधान सशोधन दारा जानूनी सहायता 
के: प्रश्न थो संबंधासिव स्तर अंदान किया गया ) 

3. सर्वेचानिक दृष्टिकोण - 
हमारे संविधान की प्रस्तावना से आरत के भावों समाज तथा हमारे हद 
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सक्र्प सुनिश्चित्त किये गये है। इस सन्दर्भ मे मविधान के निर्माताप्रो ने नागरिकों 
को सामाजिक, आथिद श्र राजन॑तिक न्याय उपलब्ध कराने की घोषणा की 
गई है । 

संविधान को प्रस्तावना मे रेखाक्षित क्यि गये आादर्शों को क्ियान्वित करने 
के लिये मुस्य रूप से “मीजिक अधिकारो” तथा “राज्य के नीति निदेशक तस्वो/ 
में स्थान स्थान पर विभिन्न प्रावधानों का समावेश किया गया है जो नागरिकों को 
सामाजिक, झ्राथिव और राजनतिक न्याय उपलब्ध कराने से सीवा सम्बन्ध 
रखते है । 

उदाहरण स्वहूप सविधान में शोपण से मुक्त एक न्यायपूर्ण समाज ये 
निर्माण की राष्ट्रीय महत्त्वाकाक्षी थो जिसे “राज्य के नोति निदेशक मिद्धातों को 
देश के प्रशामत के सन्दर्म मे मूलभुत घोषित किया गया” लेकिन इन पवके बावजूद 
असमता शभ्रौर भ्रसमानता का विकास हुआा | विपम भाथिक वठिनाइयों के फलस्वरूप 
आम नागरिव के तिये न्याय पाना दुर्लभ हो गया । यह ग्राम कहावत बने गई कि 
स्याय के दरवाजे केदत मात्र सुनहरी चाबियों द्वारा खोले जा सकते है। कुछ 
क्षेत्रों से यह आवाज उठी कि या तो कानून को फकान्तिकारों बनाया जाये श्रभवा 
समाज कालनूत के प्रति क्रान्ति करने में अग्रसर होगा। झतएवं इन बदलती हुई परि- 
स्थितियों मे यह भ्रावश्यक समभा गया विः सामाजिक, आधिक ग्रौर राजनीतिक 
न्याय उपलब्ध क्रादे के लिय कानूनी सहायत्ता के भ्सग को सविधान में स्पष्ट एव 
प्रभावशाली ठग से निर्देशित किया जाना चाहिए। एतदर्थ संविधान के 42 ये 
सशोधन अधिनियम में कानूनी सहायता को ' राज्य के नीति निदेशक तत्त्वो” मे 
महत्वपूर्सा स्थान दिया गया शोर सनुच्चेद 39-ए में समान न्याय और मुफ्ल कानूनी 
सहायता को प्रस्तुत किया गया। 

सबिधाम में 42 वा संशोधन हो चुकने के पश्चात्‌ एवं विशेष तौर से तीति 
निदेशक तत्त्वो के अध्याय में अनुच्छेद 39-ए के समावेश के पण्चात्‌ समान न्याय 
झौर मुफ्त कानूनी सहायता का रिद्धात भारतीय सविधान का एक महत्त्वपूर्ण प्रग 
बन गया है । यह स्थिति काफी सन्‍्तोपषजनव है लेक्दि नीति निदेशक सिद्धात अपने 
श्राप में लागू किय जाने योग्य नही होते । उसके लिये ससद अथवा राज्यों की 
विधायिकाग्रो द्वारा एक भ्रधिनियम पारित करना होता है। कानून के क्रियान्वयन 
के लिए एक संगठन और वितीय सहायता की आवश्यकता होती है | भूतपूर्व केखीय 
विधि मन्नी श्री हरिराम चन्द गोखल इस सन्दर्भ में देश की विधि व्यवस्था विधि 
विषयक शिक्षा और अदालती काम काज मे यथा सम्भव परिवतंन करने की दिशा 
में कई मतंवा सबेत दे चुके हैँ। सोभाग्यवश यह मभी बाते शर्ने शर्ने मूतंरूप 
भारण कर रहो है ६ 
4 कानूनी सहायता के आथिक, सासाजिक व प्रक्रिया सम्बन्धो पहलू 

मनुष्य वस्तुत एक सामाजिक प्राणी है। समाज मे रहते हुए अपने तथा 
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प्रपने परिवार के सदस्यों को एक सुख्दर वे व्यवस्यित जीवन स्तर प्रदावन करने की 
उसयी ब्रमिलापा होनी है, परन्तु गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी प्राइतिक बावनाश्रों, 
नृद्धावस्था तथा प्रन्य प्राथिक एवं सामाजिक जटिसताग्रों के कारण उसकी श्रार्वा- 
श्षायें घुमिल प्रतीत होती # श्रौर जीवन संघर्ष में कठित परिश्रम वरने के बावजूद 
उसे गातमायें प्राप्त होती हैं । जीवन के टस संघर्ष में कुछ लोग श्रपने चातुर्य एवं 
समाज या शोपरा करने की ट्रीन प्रवृत्ति से श्रायथिकर एवं सामाजिक रूप में थाएे बढ़ 
जाते है | यामाजिय दायित्व से प्रदच्युत ऐसे लोग हर कदम पर शोपगा के सोत 
बने हुये है । ब्ल्लर्राष्ट्रीय श्रम झ्रायोग के फिलाटेसकिया घोषणा पत्र (4944) में 
कहा गया है कि गरीबी जहां वही भी विद्यमान रहेगी बढ़ समृद्धता/ के हर कदम पर 
बाधक सिद्ध होगी दसलिए गरीबी को समूल नप्ट करता सामब का सर्वोवरि 
ध्येय होता पाड़िय । हमारे संत्रिधान वी _प्रस्तागना लय नोति निदेशक गत्वों में 
समाहित सामाजिक श्र द्याथिय स्थाय वी रूपनरेपा भी जीवन के इसी तथ्य पर 
प्राधारित है दग परिय्न ध्य में निर्धनों को बानूनी सहायता प्रदान कर सकये है । 
फ्रानूत के क्र मे सम्बन्धित सभी वर्गों बरील, विधि प्राध्यापक, विधि प्रध्ययन में 
व्यस्त विद्यार्यी तथा स्थायिव श्रविवारियों सभी वर सम्रान रुप से यह सामानलिक 
दायिस्व है । 

दानूती सहायता के निधोजित सबालन के लिये प्राथिक साधनों की उपलब्धि 
एक महन्‍्वपूर्ण सिघारगीय प्रश्न दस सम्दर्भ में “राष्ट्रीय कानूनी सहायता 
कोष” का सुझाव प्रत्यस्त बारंगर सिद्ध हो सता है । बस्बई की प्रादेशिक सरकार 
में जिस मगवती समिति री स्थापना भी थी इसको सिफारिश श्रत्यस्त उपयोगी 
सिद्ध हो सझती है-/राष्ट्रीय वानूनी सहायता बोप” थे मिर्माण में राज्य संरवारों 
वा धाथिक योण, बेर्द्र सरयार द्वारा श्रतुदान, व्यक्तियों द्वारा चर्दा प्रौर दान, 
ब्वापारिक पयठसों, महासर्पों, दातब्य संस्थानों, स्थासी धादि का ध्रतुदान सम्मिलित 
हो । राष्ट्रीय कादुनी साहघयता कोष थे धशासम सथा नियंत्रण ये विए एफ राष्ट्रीय 
गंगठन की प्रावश्ययता है । यह सगठन बानूनी सहायता से सम्बन्धित सभी पहलुप्रों 
पर राष्ट्रीय रतर थी विचार योत्टियों एवं सम्मेवनों का श्रायोज़न सर सकता ड़ 
तथा जनेमत के धाधार पर प्रक्रियायों सस्वन्धी उनसे तय कर सता है। राज्य 
रतर पर भी दंग प्रगार ये संगठनोंसी प्रावर्वकता है। दस ढकिसार से भी 
सभी सहमत हैं वि यानूनी सहायता के सभी झधितररों को रदायहाला प्राप्स होनी 
चाहिए तथा उन्हें एक विधान के प्रस्त्ग त काम बरना चाहिए। “शाप्ट्रीय बानूनी 
सहायता कोष! मे वानुनी सहायदा है लिए राज्य शी ग्रायश्यता थे प्रसुसार प्र्थ 
वितरण विया जाता घाहिए । 
5, राज्प सरकारों की नूमिशा: 

राजस्यान सरदार ने मुछ् वर्ष पहने विधिह सहायता के लिये उुछ 
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/ नियम प्रसारित किये थे । इन नियमो के अनुमार वाएूवी सहायता, न्यायालय शुल्क, 
आदेशिका छुल्क, प्रतिलिपि व्यय तथा राक्षी व्यय झादि ये रूप में प्रदान की जायेगी 
तथा वकील वी नि घुल्त सेवा उपलब्ध होगी। 300 श्पन मासिक बाय से कम 
वाले व्यक्ति उक्त नियमा के अन्तर्गत लाभ आप्त वर ७केंगे । यह गहायता दीवानी 
तथा फौजदारी दोनो मामलो म प्राप्त हो सकगी किन्तु मान हानि, विवाह का वचन 
भंग तथा चुनाव सम्बन्धी कार्यबात्यों म कानूफी सहायता प्राप्त नहीं हो सवेगी। 
प्रदेश भू जिला स्तर पर तथा उप जिला स्तर पर दानूनो महायता समितियों का 
प्रति वर्ष गठन होगा । राजस्थान सरकार कानूनी सहायना के सदालन के लिय 
घन राशि भी उपलब्ध व्राती रहती है । 

मध्य प्रदेश सरकार ने भी हात ही म॑ समाज वे कमजोर वर्ग को कानूनी 
सहायता उपलब्ध कराने के विय॑ मध्प प्रदेश के कमजोर वर्गों के लिये विधिक 
सहायता तथा विधिक सलाह भ्रधिनियम 976 पारित क्या ह । इस अधिनियम 
में राज्य स्तर ५९ एक वोर्ड तथा जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर पर विभिन्न 
समितियों के बताने का प्रावदान है | शाविनियम म छेती करने वाने भूमिहीत मज« 
दूर, कारीगर अथवा ऐसे परिवार व सदस्यों को जिनवी मामियझ आय 200 रुपये 
या 200 रुपये से कम हो, को कानूनी सहायता उपलब्ध वराने की बात कही गई 
है । ग्रधिनियम म कोर्ट फंस, सम्मन जारी बरत की फीस, ग्रवाहा पर किया गया 
खर्च, वकील नियुक्त करने वी व्यवस्था, निणयो की सत्य प्रतिलिपि उप टब्य कराने 
की व्यवस्था झादि का प्रावधान है । 

निर्धन को कानूनी महायता एवं सठाह उपलब्म कराने की दिशा में मध्य 
प्रदेश विधायिका द्वारा पारित उबत ग्रधिनियम तथा राजस्थान सरकार द्वारा प्रसा- 
रित नियम व उप नियम बाफी साथ + सिद्ध हो सकते है । 

बर्तेमान में सर्वोच्च स्यायातय वे दो न्यायाधीशों की एक समिति कानूनी 
सहायता, सगठन के प्रारूप श्रौर उसके प्रक्रिया सम्बन्धी नियम, उपनियम बनाने मे, 
लगी हुई है । इसके साथ-साथ कानूतरी सहायता से सम्बन्धित दो वंधानिक सशोधन 
भी प्रस्तुत किये गये है जिनके अन्तयेत दड और सिविल श्रक्रिया महिताओों कौ 
तत्सम्बन्धी व्यवस्थाग्रो को नय रूप म रखा गया है. एतदर्थ फौजदारी और दोवानी 
स्थायालयों मे एक निर्येत्र व्यज्ित के पहुँच के क्षेत्र को काफी विस्तृत बर दिया 
गया है । 

सरते एवं सुब॒भ न्याय के लिय यह अत्यन्त आवश्यक है कि कानूनी सहा- 
यता के इस प्रोग्राम को जा-जन तवा पहुँचाया जाय जिसका उहँ श्य जन साधारण 
को न्‍्याय॑ सम्बन्धी जानकारी उालव्य कराना है । राज्स्थान मे हात हो में विधि 
सेवा प्रवाशन सामक सस्थात स्थापित किया गया है । यह सस्यान शीघ्र ही 
“विधि सेवा” नामक साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रकाशन करने जा रहा है। कानूनी 


+ 
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हायता के लिये जनमत एवं चेतना जाग्रत करने के लिये ऐसे प्रकाशन काफी 

उपयोगी सिद्ध होंगे । 
6. लोक न्यायातयों को स्थापना : 

समाज के कमजोर बर्ग को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा 
में लोक न्यायालयों की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण एवं दिलचस्प प्रश्व है । कोटा जिले 
के गोपालपुरा ग्राम में लोक न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार न्याय प्रसारण किया 
गया बह श्रपने झ्राप में एक प्नूटा झ्रादर्श है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी 
पी. एन. भगवती, राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्‍्यायाबीश एवं 
राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व झुलाधिपति श्री वेदपाल त्यागी तथा राजस्थान 
उच्च न्यायालय विधिक सहायता एवं परामशंदात्री समिति के प्रध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम 
दास बुदाल मे गोपाजपुरा ग्राम से विधिक सहायता सम्बधी प्रनेक सफल प्रयोग किये 
हैं जिनके प्रन्तगंत जनता के भनेक विवादों पर फैसले दिये गये एवं उनको हृदय से 
स्वीकार किया गया । राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में लोक न्यायालयों की 
स्थापना के सन्दर्म में एक ट्रापट बिल राज्य सरकार के विचाराय एवं राज्य विधा- 
पिया द्वारा एक झधिनियम के रूउ में पारित किये जाने के लिये प्रस्तुत किया है। 
लोक न्यायालयों में उन्हीं विवादों पर नि्णंप दिया जा सकेगा जिनको सुनने एवं 
स्थाय प्रदान करने के लिये वादी तथा प्रतिवादी दोनों ने श्रपनी स्वतन्त्र स्वीहृति 
प्रदान की हो | ड्राफ्ट बितर में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि लोक 
न्यायालयों के तिगंयों को कानुनी संरक्षण दिया जा सकेगा तथा ऐसे निशायों की 
सामान्य स्यायालयों में कोई श्रपोल नहीं होगी। ऐमा प्रतीत छोता है कि लोक 
स्थायालयीं वी स्थापना के पश्चात गरीबों को सस्ता एवं सुलभ स्याय फोई दूर का 
गणना नही गहिकि शाश्वत एक तथ्य है । 
7. छात्र विधिक सहायता प्रकोष्ठ * 

कानूनी सहायता के सन्‍्दर्म में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कानून 
या प्रध्ययत करने वाले छात्र महवन्पूर्ण योग झरदा कर सकते है। दुनिया के प्रन्य 
देशों में बानुन वे महा वद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों ने ट्स परिप्रेध्य में श्रत्यस्त 
प्रशमनीय यार्य किये हैं। सयुबत राज्य प्रमेरिकां, कनाडा, जास्विया बिली, 
इन्डोनेशियां एवं श्रीवृण्दर ग्रादि देशों के विधि छात्रों ने अपने प्राष्यापकों एवं प्रधि- 
यकताप्रों के सरक्षा। में इस क्षेत्र मे जिस्मेदारों के साथ प्रपनी सेवायें समवित्त को 
हैं। हमारे देश में भो विधि विद्यातय कानूतों सहायता के लिए मूल्यवान खोल बन 
सकते हैं एवं हनते प्रस्तर्गंत स्थादित छात्र विधिक सहायता के प्रवीष्द पर्याप्त 
जगशबित प्रदान कर सकते है। ध्रमी देश में कानूनी सद्दायता के लिये कुछ गिसे चुने 
छात्र विधिर प्रशोष्ठ हो है, लेगित विधि विद्यालयों में ऐसे प्रकोष्ठ स्थावित मरने 
मे प्रति काफों उत्माहू देखा जई रहा है। 
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छात्र विधिक महायता प्रकोष्ठ के कार्य को निम्न खण्दो मे विभाजित किया 
जा सवत्वा है । 

]. कानूदी चेवना खब्ड [583] #%क्षा०5५ (७])--इसके अन्तमंत छात्र 
ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामवातियों मे कानूरी जायरण का झख फूर्ेंगे। नवीनतम 
बूनों द्वारा इृपक, मजदूर ग्रादि को प्राप्त अधिकारों से उन्हें परिचित कराया 
जायगा, कानून के सरलतम स्वरूप को ग्रामबामियों में वितरित क्षिया जायगा, 
ताकि प्राथमिक कानून का ज्ञान हो जाने पर दे अज्ञानता के अ पकार में कानून वे 
शिक्षार न चन जाय । 

2. साहित्य खण्ड ([ा९०३७(एा९ (८।)--कानून वी विलप्टता' एव जटिलता 
को सरलतम स्वरूप में परिवर्तित द रूपात्तरित करने का कार्य इस खण्ड के प्रन्त- 
गंत होगा । उवत खण्ड दैनिक उपयोग मे झाने वाले वानू न का सरल हिन्दी भाषा में 
मूपान्तरण कर वाजूने को बुद्धिजीवियों को सीमाग्रों मे घाहर दिझ्गल लायेगा जिससे 
जन साधारण ब्यवित को कातून के मुर्पर प्रावधानों का ज्ञात हो सके । 

3, नगर सुधार न्यास खण्ड(ए79१0 ॥0705८एवश व0 | ए८ा)--बह 
सण्ट शहर वी वानूती-समस्पा का द्ष्ययन वर उसके निराक रख छा प्रयत्न करेगा । 
शहरी जोइन से सम्दन्धित मुर्यन्‍्मुस्य कयनू्ं का शहर वे नागरिकों को माहित्य 
उपलब्ध करावा जैसे सक्षान मानिक व किरायेदार के श्रविकार व कर्तव्य, पुलिस 
वे अधिकार एवं कत्तन्य, सडक यात्रा के नियम आदि एवं शहर वी किसो एक 
अदालत में जाकर मारियकी गराना करता कि क्तिने विरोह व्यवित कानून के 
शिकजे में फसे हुए हैं एवं क्सि प्रकार से उन्हे मृक्षित प्रदान को जा सवती है । 

4. महिला खण्ड (ए०्णवत एल) महिलागों की विशिष्ट समख्याप्रों 
जैंसे सम्बन्ध विच्छेद, निर्वाहवृत्ति की व्यवस्था, न्यायिक वितगाव झ्ादि का समा 
धान इस खण्ड द्वारा होगा। महिला सासाजिर कार्यद्रर्तताओं के साथ विधि की 
छात्राएँ इन गम्भीर समध्यात्रो की पूर्ण खोजबीन करेगी तथा यथा प्रयत्न मेहयोग व 
मदभावना के ग्राघार पर समस्याझ्नों को खुलभाने का कार्य क्या घाझेगा 

5, समझौता खण्ड (२८८००७८॥॥३४७०॥ (९)|)) अन्तिम किन्तु सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण सण्ड का वार न्यायालय में घल रहे या मस्यापिद होने जा रहे वादों में 
चथा स्मयद सणसौता गरफ्ए, परस्पर शहयोश के ल्एिकल के लिए किसोपरी ए््ओ 
की प्रामस्नित कर न्यायारयों के लम्बे चौडे, अधिक समय व चर्चीली प्रक्षिया से 
मुकितत दिलाने का कार्य, ताकि वर्षों से चल रहे विदादो को शीघ्र व परस्पर सहयोग 
के आधार पर निर्णाति किया जा सके । 

समय-समय पर यह साथ की गई को विधि छात्रों का न्यायात्रया में उप- 
म्थित्त होसे की ग्रनुमति दी जानी चाहिये, लेक्नि ग्राम तौर पर यह माय स्वीकार 
नहीं को गई है । लक्नि बुछ ऐसे मूलभूत नियम बताये जा सकते हैं जिनस विधि 
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के छात्री का उपयोग निर्धनों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में किया भा 
सकता है । दस सन्दर्भ में उच्च स्यायालय के न्‍्यायाधीश श्री वी. श्रार, इपणा 
प्रय्यर द्वारा बेद्रीय सरवार को प्रस्तुन वी गई “कानूनी सहायता पर विशेष 
समिति की रपट” के तत्मम्वस्दी प्रावधान ब्रस्यस्श उपयोगी सिद्ध हो सबते हैं । रपट 
में भारलीय प्रवियवता प्धिनियम की घारा 33 के पश्चात्‌ एक प्रौर धारा 337 
मो जोटने की निफारिण की गई है-- 

“बानुनी सद्भायता पर विधेषज्ञ समिति” थी उपरोपत सिफारिश को स्वी- 
मार करने एवं तथाकथित प्रावधान को भारतीय प्रधिववया श्रधिनियम में समाहित 
करने से प्रवश्य दी छात्र विधित सद्षायतो प्रकोष्ठ शिक्षण के एव श्रौजार के रूप में 
पयन्ति मूल्यवान हो सकते हैं । 

8. उपहार : 

प्रसहाय यो कानूनी शाहायता उपलब्ध कराने से गसम्वन्पित ऐनिद्ासिक 
साविधानिक, सामाजिक एवं श्राथिक तथा प्रत्रिया सम्बन्धी विभिन्न पहषुप्रों पर 
विधार-प्रिमर्ण के पश्यान्‌ हमे इस निष्कृप पर पहुँचने मे हनिक भी गरदहू प्रतीत 
नहीं होता वि इस देश में शाल्तिपूर्ण गामाजिता एवं श्राविक परियर्तन लाने के दिशा 
में कानूनी सहायता राज्य एवं समाज का एक मद्धत्यवृग प्रविभाम्य प्रंग है । देण 
की स्याय प्रणाली को स्वतस्त्र भारत वी जनता दी श्राफक्षाय्रों के प्नुरुप बगाने 
तथा दन्हें सामाजिक एव प्राधिक न्याय उपलब्ध बरागे वी दिशा में कानूनी गहा- 
यता एक पुनीच एवं क्रास्तिपारी गदम है। प्राध्ये, ध्स प्रास्दोतन की साकार एपं 
सकते बनाने में हम सभी अपना योगदान दें । 


रद 


भारत का उच्चतम न्यायालय 


न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का प्रतीक 
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9, उपसहार 
. ध्ारम्मिक-सधोय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय की भूमिका 

मसधात्मक सविधानों का सूच ग्राथार राज्य की समस्त शक्तियों का केस्द्र 
एव राज्यों में स्पप्ट एद जिद्धिदद्ध रूप से विभाजन हैं । विश्व क॑ विभित्र सविधानों 
के गहन प्रध्यपन से यह स्पष्ट भवक् देखने ज्ञों मिलती है कि यक्ति-विभाजन वे 
बावजूद कै स्द्र एवं राज्यों में विवाद बन रहते हैं जिनबा यथा प्र तिपटारा राज- 
नीथविक स्थिरता की दृष्टि से झ्त्यस्त आदज्पक है । ऐस समस्त वियादों का विपटारा 
साविधानिक उपबन्धों के श्राधार पर ही किया जा सहया है। प्राकृतिक स्थाय की 
यह सार्वेभौम सान्‍्यता है कि ऐसे विवादों को एक स्वतन्च्र एवं निष्पक्ष प्रापिक्रण 
द्वारा अभिनिर्णोत किया जाना चाहिए । भारत का उच्चतम न्यायात्य संघीय सवि- 
धान की भावनायों हे अत्यंत एवा ऐसा हो नित्य है, एतदथें यह सधीय व्यवस्था 
बा झावश्थक एवं स्धिन्न भंग है । 

संियवान की व्यारधा के ससदर्न थे धच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च प्रघिका 
रिता प्रदात की गई है ! इसे संविधान का मरक्षक भो हा जाता है। केन्द्र एव 
जाज्यो के विवादों के सन्‍्दर्स में उच्चवम स्यायालय दा निर्णय अन्तिम होगा ! उच्च- 
तम स्थायालय को न वेवेत संविधान दे समस्त उपदन्धा की व्याग्या करने का, 
बल्कि सदद तथा राज्य दियान माटलों द्वारा परास्ति विभिन्न अधिनियमों की व्याग्पा 
करने वा भी अधिकार प्राप्त है । 
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भारत का उच्चतम न्यायालय 937 में स्थावित संघीय न्यायालय से कहीं 
प्रधिक शवितशाली है । प्रनुच्छेद 32 के प्रद्दोन दम न्यायालय को संविधान के भाग 
3 में उल्लिखित मूल प्रधिकारों वा सरक्षक माना गया है। दस सन्दर्म में उच्चतम 
स्थायालय नागरिकों को विधान-मण्डल द्वारा पारित अमर्वधानिक विधियों तथा 
स्वेच्छाचारी प्रशामनिक कार्यो से सरश्षण प्रदान करता है | इसके प्रतिरिकत उच्च- 
तम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा सन्दामित विधि-विषयक प्रश्नों तथा तथ्यात्मक प्रश्नों 
पर श्रपनी सलाद प्रदान कर एव महृत्वपूर्णा भूमिका घदा करता है | 

उच्चतम न्यायालय की जो प्रनुपम स्थिति है उसे संविधान की प्रारूप समिति 
के एक प्रमुस सदस्य प्रतवादी कृप्णास्वामी प्रस्यर ने निम्न शब्दों मे बडे रोचक ढंग 
मे प्रस्तुत की है--भारतीय संविधान वा भात्री विकास बहुत बुछ उच्चतम स्यायान 
लग के कार्यो और उसके द्वारा दिसाई गई दिशा पर निर्मर द्ोगा। यह न्यायालय 
मसमवालीन सामाजिक, झाधिक श्ौर राजनीतिक परिस्थितियों को उपेक्षा कर स्थाय 
प्रमारण नहीं कर सफंगा | दसे परस्पर-बिरोधी प्रतीत होने ली शक्तियों के मध्य 
सस्तुलन बनाएं रसना होगा । यही वह स्थायावय है जिगे उमवितिक स्वतस्त्रता घोर 
सामाजिक नियन्तग के बीच रेखा सीचनी है । 

2. उच्चतम न्यायालय की स्थापना झ्रौर गठन « 

]0 श्रव्टूवर 949 तक ८ गर्लए्ट की प्रीवी वौसिल मी स्थायिक समिति 
भारत के सर्वोच्च न्‍्थाघालय का बाय करती थी । इसके प्रतिरिगत भारत शासन 
प्रधिनिय्म, 935 के प्रत्तगंत स्थापित सधीय न्यायालय उच्चतम स्यायात्य के 
रूप में कार्य करता था 26 जनवरी, 950 को भारतीय संविधान लागू हुप्रा भ्रौर 
भारतीय गगाराज्य मसायंभोम सत्ता सम्पन्न राज्य स्थापित हुप्रा तथा उसके साथ ही 
उच्चतम न्यायालय का प्रादुर्भाव हुप्ना । 

भविधान कं प्रनुच्छेद ।24-47 तक उन्मतम स्यायालय वी स्थापना एवं 
उसके स्पायाधीशों वी नियुवित सम्बन्धी उपवन्ध स्थायालय के क्षेत्राधिकार, स्याया- 
लय द्वारा घोषित विधि या वन्धनवारी स्वरूप, हत्यादि के सम्बंध में विभिन्न 
प्रावधान प्रस्तुत विये गये हैं। संविधान के प्रनुछददर ॥24 फे घनुसार उच्चवम 
ग्यायालय में एक मुस्य स्यायाधिव्ति श्रौर 7 प्रन्य स्यायाघीश होते है । परन्तु 
प्रनुच्देद |24 () के भधीम भारतीय संसद को प्रधिकृत सिया गया है कि वह 
विधि द्वारा न्यायाधीशों वी सरया बढा सकेगी। 

संविधान के प्रारम्भ में मुर्य स्थावाधिपति के प्रतिरिवत उच्चतम स्यायासय 
में 7 प्रग्य स्यायाधोध थे । भारतीय संगद ने सन्‌ 977 मे एव विज्येप क्‍प्रधिनियम 
द्वारा प्रव स्थायाधशों गो समस्या ]8 कर दी है जिनमें मुरय व्यायाधिपति भी 
सम्मितिस है । 
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3. स्यायाधीशो की नियुक्तिया 

उच्चतम स्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को निमुवित भारत के राष्ट्रपति 
द्वारा की जाती है । रुख्य स्यावाधिपरति की निय्युक्तित के प्रयोजन हेतु चह उच्चतम 
न्‍्यायातय व राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श 
करते है जिन्हें वे आवश्यक समझते है। अन्य न्‍्यायाघीशों की पिवुक्तित के सम्बन में 
भारत के मुख्य न्‍्यायाघीश्व से परामर्श करना राध्ट्ूपति का स्वधानिक दायित्व 
है यहा यह स्पष्ट करता यथोंचित होगा कि राष्ट्रपति का यह परामर्श केन्द्रीय 
मत्रिमण्डल का ही परामर्श माना जावेगा, एट्दर्थ राष्ट्रपति की यह शवित केवल 
औपचारिक मात्र हीं है । 

सविधान के अनुच्छेद 24 (2) एय (3) के अधीन, भारत के रप्प्ट्पति में 
यह शवित निहित वी गई ८ कि बह संविधान म निहित योग्यता-घारक किसी 
व्यक्तित को मुरय न्यायाधिकति पद पर नियुक्त करे। संविधान में इस प्रवार का 
कोई उल्नेस मही किया गया है क्रि उच्चतम न्पायातय के ज्वठतम न्यायावीश को 
मुख्य न्यायाधिपति के पद पर नियुक्त किया जाए । लेकिन सविघान के प्रारम्भ से ही 
यह परम्परा बनी हुई थी कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के ज्वेष्ठनम स्याया- 
धीश को ही मुस्य स्याथाधिपति के पद पर नियुक्त किया जाता था । 973 से पूर्व 
लगातार 22 वर्षों तक उक्त परम्परा के अनुसार मुख्य न्‍्यायाधिप्रति की नियुक्ति 
शप्ट्रपति द्वारा की जाती रहो, लेकिन 2973 में राष्ट्रपति ने इस परम्परा को 
समाप्त कर ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति कर दो ञ्ञो ज्वष्ठतम न्यायाधीश न होकर 
ज्येप्ठवा-त्रम में चतुर्भ स्थान पर पदासीन था। राष्ट्रपति द्वारा श्री अजीत ताथ राय 
को मुख्य स्यायाधिपति क पद पर नियुक्त करने पर समूचे राष्ट्र मे बह लोक-चर्चा 
का विधय बन गया तया इसमस एक् सात्रिधानिक विवाद उत्पन्न हो गया | प्राय, यह 
कहां जाने लगा कि सरकार न वर्षों से चली आ रही परम्परा को इसलिए तोडां कि' 
न्यायाघीश राय ने 25 अप्नल, 973 को केशवानन्द भारतो बनाम केरल राज्य के 
मामले में झपता विनिश्चम पूर्यंठ्या सरकार के पक्ष से अभिनिर्धारित क्रिया था । 

]978 में यह प्रश्न पुन उपध्यित क्या गया, जब मुख्य स्वायाधिपति वेग 
की सेवा-निवृत्ति के फ्लस्वरूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्याब्राधिपति की 
जि सम्बधी श्रएत कै स्द्र सरकार के समक्ष रखा॥ तत्कालीन जनता सरकार ने 

# मुख्य स्यायाधिपति को नियुत्षित के सम्बन्ध स अपता इप्टिकोश आम निर्वाचन 

(१977) के दोरान भारत की क्रोंडो पनता के सामने रख दिया था | एवदर्थ 
जनता सरकार ने वरिप्ठवा के ग्राधार पर न्‍्यावाधिपति चस्द्रचूड को मूल्य न्याया- 
घिपति के पद पर नियुक्त क्या | भ्रव प्रतोव होता है कि भविष्य म॑ पुरानी परम्प- 
राओ को ही अपनाया जाएगा । 
4. स्यायाधीजयों की योग्यताएं : 

उच्चनम स्यायालय थे न्यायापीक्ष-यद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यवित फे 
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लिए मिम्न योग्यताओं का होना अनिवायें है--(क) वह भारत का नागरिक हो । 
(स) किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से श्रधिक उच्च न्यायालयों से कम पे 
कम 5 वर्ष तक लगातार न्यायाघीश रहा हो । (ग) किसी उच्च न्यायालय अथवा 
दो गए दो मे प्रधिक न्‍्यायालणे भे लगातार कम से कम 0 बे तक झ्धिवतता 
रहा हो | (घ) राष्ट्रपति की राय मे वह पारंगत विधिवेता हो । 

उपयुवत विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी पारंगत विध्वित्ता को भी 
उच्चत्तम नयायाय्य का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता हैं, लेकिन उच्चतम 
न्याप्रात्तय के गत 33 ह्र्पो के इतिहास मे सविधान के इस उपद का झभी तक एक 
बार भी उपयोग नही किया गया है, सय्रुक्त राज्य अमेरिका मे सुप्रसिद्ध विधिवे- 
ताभ्ो को, (जिनमे विश्वविद्यालयों के विधि-श्राष्यापक भी सम्मिलित होते हैं) 
उच्चसम न्यायालय के न्यायाधीशों के पदो। पर नियुवत किए जाने की परम्परा बनी 
हुई है । 
5, स्यायाधीजों के चेतन एव भत्ते : 

विश्व के पन्‍्य सविधानों मे न्‍्यायाधीशों के वेतन-निर्धा रणण के मामले वहा 
की विधायिका पर छोड़ दिये गए हैं। लेवित भारत में उच्चतम न्यायालय की 
मरिणा, न्‍्यायाधीशो के स्वत्तन्त्र चिन्तन तथा निष्पक्ष प्राचरश को ध्यान मे रखते हुए 
साविधानिक उपबन्धो द्वारा उनके वेतन का निर्धारण किया गया है ॥ सविधान की 
द्वितीय अ्रनुसूची से उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायाधीशो का वेतन 4,000 रपये प्रति 
माह ऐश मुर्य स्थायाधिपतति का बेशन 5,000 झपप्रे प्रतिप्राह निश्चित किया गया 
है । इसके प्रतिखित प्रत्यक न्‍्याथाधीश को निःशुल्क आ्रावास-व्यवस्था, प्रन्य भत्ते 
तथा विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है । न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि मे कशौती 
नही की जा मकती है । केवल वित्तीय झ्ापात्‌-स्थिति में संसद द्वारा उनके वेतन 
इत्यादि में कटौती की जा भकतो है $ 

बेतने आ्रादि के श्रतिरिकत उच्चतम न्यायालय के म्यायाधीशों को बिना 
किराए का निवाग उपलब्ध कराने वे प्रावधान किये गये हैं। जिम्त समय वे अपने 
ब्तंव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में यात्ना करते है तो उन्हे यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं 
भी प्राप्त होती है । न्‍्यायाधीणों के वेतन, भरत, पेन्शन, आदि भारत के सचित 
निधि पर भारित होते है। इसछिये ये व्यय संसद की स्वीझ[ति के विपय नहीं है 
इसका यह झभिप्राय है कि सखद न्यायाधीशों के वेबन एवं भत्तो आदि ५र याद- 
दिवाद तो कर सकती है, परन्तु उसे मविधान द्वार इनमे किसी प्रकार घी वरोती 
करने की भक्ति प्रदान नही की गई है । 

उत्त उपबन्धों का मुस्य रूप से प्रयोजन है कि न्यायाधीश अपने कत्तंव्यो 
व। लि्हन स्वच्नल्म एव निष्पक्ष रूप में करें तथा साहमस-पूर्द> विधि-पनुसार न्याय- 
प्रमारण का कार्य करते रहें । 
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6, न्यायाधीशों की सेवा-शर्ते -- 

उच्चतम न्यायालय के मुन्य न्‍्यायाधिषति तथा अन्य न्यायाधीशों कौ सेवा 
शर्तों के विषय्र में संविधान में निम्नलिखित प्रावबान किए गये हैं-- 

() उच्चतम न्यायालय के स्यावाधीश 65 वर्ष की ग्रायु तक अपने पद 
को घारस करते है । तत्पश्चात्‌ वे अपनी सेवा से ,निवृत्त हो जायेंगे ॥ सयुक्षत राज्य 
अम्रेरिका मे उच्चतम स्यायावत के स्थाव्राथीज्ञ जीवन पर्यन्त अपने पदों पर बन 
रहते हैं । 

(2) न्यायाधिपतियों को अपना पद-धाररा करन से पूर्व राष्ट्रपति भ्रयवा 
गष्ट्रपति द्वारा नियुवत किसी अन्य व्यवित के समक्ष श्षपथ प्रतिज्ञा ग्रहण करनी 
पड़ती है । 

(3) दाप्ट्रपति को सम्बोधित कर, उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायाधिपति 
अपन पद से त्याय पत्र भो प्रस्तुत कर सउते है । 

(4) उच्चतम न्यायाधिप्रति को पद-मुक्त भी किया जा सकता है । उच्चतम 
न्यायालय के स्यायाधिषति को दुव्यंवहार तथा मानधिक एवं शारीरिक ग्रद्षमता 
के ग्राधार पर पद-मुक्त क्या जा सकता है 

उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवा-विदृत्ति के पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
भारत क्षेत्र वे किसी न्यायालय ग्रयवा ग्रन्य प्राविकारी के समक्ष बकाजान नहों 
कर सकेगा । लेजिन राष्ट्रपति की विशेष अनुमति द्वारा किसी विशिष्द ब्रवधि वे 
कार्य के लिए उच्चटम न्यायालय के न्‍्याप्राधीश पद पर नियुक्त किए जा सबत हैं । 

प. उच्चत्तम-न्यायालय के क्षेत्राधिक्षर --- 

सर्वोच्च न्यायालय एक “ग्रभिलिस न्यायालय” का कार्य करता हैं। इसके 
कुत्यों एवं न्यायिक निरण्यों को स्थायी स्मृति के लिय अ्भिनिश्चित किया जाता 
है और उन्हे किसी न्‍्यायालय म चुनौती नही दी जा सकती है । सर्वोच्च न्यायालय 
को “अपनी मास-हानि की जाँच करने व उसके श्रति दण्ड देन का पूर्ण अधिकार 
है ।”” सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार का प्रयोग भी किया है। क्षमा-यावना 
करने पर क्षमा करने का भ्रधिकार भी उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है । 

उच्चतम न्यायालय देश का अधिक्तम काम थ्यवान न्यायालय है । उसको अपी दीय 
व मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है । भारत सरकार व कसी एक या अधिक राज्य 
(राज्यो) के मध्य, श्रयवा एक ओर भारत सरकार व एक था श्रधिक राज्य एवं 
बूपरी ओर प्रन्य एक या अ्रधिक राज्यों के मध्य अग्रथवा यदि विवाद में कोई विधि 
या ऐसे तथ्य सम्बन्धी प्श्न निहित हो जिस पर वैद्य अधिकार कया अस्तित्व श्रथवा 
उछकी परिनीभा निर्मेर करती हो, तो देश दो या प्रधिक राज्यों के मष्य वाद की 
सुनवाई का श्रतन्‍्य एवं मोलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हे। 

अपीलीय क्षेत्राधिकार वे श्रन्तगंत सविधान की व्यास्या करने का श्रन्तिम 
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निर्णय स्बान्च न्यायालय को है । उच्च न्यायालयों के निगुंयो वे! विस्द्ध बह प्रपना 
निर्णाय दे सकता है 

पौजदारी मामलों में भी उसी स्यायालय में अपील की जा मकती है। यह 
प्रपीत तमी की जा सवती है जब उच्च न्यायालय [पझ) अपील पर किसी अभियुक्त 
को बरी परने का ग्रादेश रहू करते उमे प्राण दण्ड दे दे, (ब) प्रपने श्रधीनस्थ 
स्थायालय से बोई अभियोग स्वय सुनदाई वे लिये मंगवावर अभियुक्त को दोषी 
पाकर प्राणदण्ड दिया हो, (सम) प्रमाणित किया हो कि अभियोग उच्चतम न्यायालय 
मे अ्रपीत करते योग्य है 4 

सविशन की घारा 34 उपधारा (2) हारा ससद को यह झ्धिकार दिया 
गया है कि वह विधिवत्‌ कानुने बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को विसी उच्च न्याया- 
लप वो किसी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई फौजदारी कार्यवाही के पलल्वलूप दिये 
गये विसी निरय, झ्न्तिम ग्रादेश था दष्ट क प्रति धपील स्वीकार करने का भधि 
बाद प्रदान वर सततों है । सवच्चि न्यायालय स्वयं भी झ्रपील की विधेष शभ्नुमति 
देने वा श्रधिवार रखती है। वर्तमान विधि के भ्रन्तगंत सर्वोच्च न्यायालय सधीय 
न्यायालय के अ्रधियारों एवं क्षेत्राधिकार वा प्रयाग या उपयोग कर सकता है। 
राष्ट्रपति सर्वोच्च स्यापासय से परामर्श भी ले सकता है। राष्ट्रपति यदि परामर्श 
मार्गें तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने को बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय के अधि 
बार दीन को दुछ सीमायें भी हैं। सर्वाच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी 
न्यायालयों पर प्रनिवारय॑त. प्रवर्तनीय है ग्र्भात्‌ लायू होती है । मर्वोच्च न्यायालय 
की डिक्षियों व ल्रादेशों को लागू करने तथा निवत्ति के प्रादेश देने का प्रध्चिकार है 
सर्वोच्च स्थायालय वो श्रपने प्रादिशों तथा निर्णायो पर पु्नावचार करने का ग्रधि- 
बार है। मूल ग्धिवारों को प्रवतित कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को रिट 
प्रादश जारी करने वा भ्रधिकार प्राप्त है । 

उपरोक्त विवरण से स्पप्ट हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यापक 
प्रधिवार प्राप्त ह उसे मौलिव एवं ग्ररीलीय क्षेत्राधिवार वेः साथ परामर्श देने का 
ग्रथियार क्षेत्र भी है | भविधान वी ब्यार्या करने तथा मौलिक प्रधिकारों की रक्षा 
बरने या भधियार भी सर्वोच्च न्यायालय वो है । 
8, न्यायपालिका को स्वतच्वता : उच्चत्तम न्यायालय को भूमिका । 

विसी रेश के शासन संचालन एवं नागरिकों के प्रधथिवारों को सरक्षित 
करने हैनु एव रवतंध एवं निष्पक्ष न्‍्यायपाविया को प्रावश्यकता होती है जो दिना 
किसी डर तथा प्रध्पात ये: न्‍्थाय निर्णंयन कर सके । इस इष्टि से न्‍्याम्प्रातिका 
को समस्त राजनीतिव दवावो से दूर रखना धत्यन्त श्रावश्यक है। हमारे संविधान 
में न्‍्यायपाविवा की स्वतन्त्रता वो बनाये रखने के लिए झनेको प्रावघान किये गये 
हैं तायि कार्य पालिका, भमद तथा राज्यों वे विधान-मण्य्ल न्यायाधीशों के कार्यों 
में प्रनुचित हृत्तक्षेप्र न कर सके सेचा नायरिस्सों को) निष्पक्ष न्याय प्रदान किया जा 
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स॒के । हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता हुतु निम्न उपबन्ध किय 
गये हैं .-- 

(!) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा- 
सुरक्षा सम्बधी एचित उपबन्ध क़िय गये है । जैसा कि हम ऊपर स्पष्ट कर चुके 
हैं, उच्चतम ठया उच्च न्यायालयों के न्‍्याद्रावीणों को कार्यवालिका द्वारा नही 
बल्कि ससद द्वारा कदाचार तथा अमुमर्थता वे आरोपों के आधार पर विद्येध वहु- 
मत से उन्हें पदमुकत करने हेतु राष्ट्रपति को विफारिश की जा सकती है। 

(2) उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों वी न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति 
द्वारा को जाती है | राष्ट्रपति पर मविधान के विभिन्न उप्वन्धों को सरक्षित करते 
का दायित्व ग्रधिरोपित किया गया है । एतदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्दन्ध 
में वह मर्देव संविधानिक उपबन्धों के अ्रमुसरण मे अपना कार्य सम्पादन करता है । 
हमारे देश में न्‍्यावावीशो की नियुक्ति के स्म्बन्य म निवाचन की पद्धति का झलु- 
सरणा नहीं किया गया है, जेसा कि संयुक्त राज्य प्रमरिका में न्‍्थायाधोशों को 
नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्ाचद्व की पद्धति प्रपताई जाती है । हमार स्वविधात को 
इस विश्वेपता के फ्लस्वरूप न्यायपालिका में राजनीतिक दलवन्दी का प्रभाव नही 
पढ़ता है। न्यायाघीशों को उचित वेतव तथा भते एवं अन्य सुविधायें तथा 
विशेयाधिक्षार प्रदान क्यि गय है। न्‍्यायाय्रौद्यों के वेतव तथा भक्तों को केन्द्र 
को सघित*निधि से प्रदान क्या जाता हं, ताकि उनको वेतन नियमित रूप से 
मिलता रहे । स्थायाधौशों के वेतन भत्ते झ्रादि में कार्यपालिका अथवा ससद द्वारा भी 
किसी प्रवार की कोई क्टोती नहीं की जा सकती है । 

(3) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यबिधि 65 वर्ध तथा उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य विवि 62 वर्ष की अयु तक निर्षारित को गई 
ह वे ग्रपने पदों पर निर्धारित थायु तक वमे रहेगे यदि उनका ग्राचरण तथा काबे- 
क्षमता बनी रहती हैं। सुरक्षा हेतु उतकी पदावरद्रि एक तम्बे समय तक रखी गई है। 

(५) न्यायपालिका की स्वतन्तना को दनाये रखने के लिए यह परमावश्यक 
है कि ऐस पदों पर अनुभवी तथा उच्च योग्यता-घारक व्यक्तियों की ही नियुक्ति के 
सम्बन्ध में एस हो प्रावघान क्ये गये है । 

(5) न्यायावीशो को स्विधान में विहित पद्धति द्वारा राष्ट्रपति तथा 
राज्यपाल के समक्ष शपथ दिलवाई जाती है कि वे बिना भय, पक्षपात तथा विद्वप 
के न्‍्याय-निर्णयत का कार्य करेंगे भौर सविधान तथा देश की विधिक व्यवस्था में 
अन्तनिहित मान्यताप्रो को बनाये रखेंगे । 

(6) उच्चतम न्यायालय के स्यायाघीशो को अपनी सवा निवृत्ति के बाद 
भारत के किसी भी न्‍्यावालय मे वकालात करते की स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की गई 
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है ताति उच्च स्वायाययी के स्यायाधीश प्रपने भूतपूर्व स्यायाधीशों से विरय सेते समय 
प्रभावित नहीं हो सर्फे 

(7) सयिधात # ग्रनुच्छेद ।29 एव 25 मे उच्यतम तथा उच्च स्यायालयों 
के स्यायाधीशों का प्रवमान करने के सम्बन्ध में ब्यतित को दण्ड देने सम्बन्धी उप 
बन्ध प्रस्तुत जिये गये है, लक्नि इमका सात यहनवद्ीी है कि स्थायायीशों के 
निर्णयों की रझ्मीक्षा ही नही को जा सके । स्थायिक निरंयों वी खत्य प्रालोचना 
बजित नहीं है । 

(#) 2मारी संगद उच्चतम स्यायालय के न्यायाधीशों की शावित भौर क्षेत्रान 
पिजार बढ़ा तो सती है खकित उनमें वियी प्रकार को कम्तो करते का झपिकार 
गगद था प्रदान नहीं विया गया है | प्रनुष्छेद 32 में उववन्यित उद्ृश्यों की पूर्ति 
तु उच्चतम स्थायालय की टिट्न्प्रधिकारता प्रत्यन्त ब्यापर है । स्याथाधीश रिटो 
के प्रतिणिक बन्य कोई प्रादेश जारी कर सागरियों वो शामाडिय-प्राथिक स्याय 
प्रदात गर सरते 2 । 

9, उपसहार 

उपयुहद्र विधेधत में यह रषध्ट है थि गविधान में न्यायपालिका की 
विष्पक्षता एवं रखनस्पता यो बताये ररासे के लिए पर्याय सदद्ण उप्बन्धिय 
गिये गये है। तेतिन यह देखा गया है कि वैरद्ध प्रथवा राज्य गरभारी द्वारा 
सेवाननिवृूल न्यायाधीशों या विभिन्न प्रायोगो में प्रध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु 
नियुक्ति प्रदान की जानती है । यह एक सेद या विपय /४ क्योकि न्यायाधीश जब 
प्रपन स्यायन-नररायन के साया में व्यस्त द्ठीत हैं तो यट सुविधा उनयोी लासायित कर 
सकती, है । सदनुमार यद्ू लासच उनके स्थाय-निणुय की स्वन्त्र द्ज्ृति के कार्षों में 
बाधा पहुँचाये बिना नहीं रह सकता । विधि प्रायोग ने इस बरिपय पर धझयना प्रति- 
देदन देव टेप पढ्मा है दि इस प्रथा से स्थायाथीश फी रवतस्त्रता पर प्रतिद्ूत प्रभाव 
पटना प्रगश्यस्मायी है, धतएय इस गमाप्य जिया जाता चाहिए । 

29वें वे 42यें विधान सहोधन द्वारा उच्चतम स्थायावय # धपिफार क्षेत्र 
मो मेहित। सरने रा प्रयास विया गया या । प्राधा छाख में स्थायासय यी प्रतिष्दा 
दबा सगापिर पुनरायलोगत मे घधिरार को भौर झधिक सीमित बिया गया । 
42वें थे अवचे गंदिधाद सशोघन द्वारा उच्दवम स्पायातय की अधिष्दा को पुतः 
प्ररिष्शापिद तिया गया | संसद यी गर्योब्दता $ झाख्यम से बारयधाविका यी शरतिः 
में चिदृद्धि जरसा लोरतभोव स्यवग्था को चुनौती है। बाशा है उच्चतम स्थाया- 
लय प्रवनी रातब्राा सदा विष्दक्षाया बनाये रखेगी शावि स्थायाधीर निष्यक्षता यथा 
निर्भीर ता द्वारा प्रपता कारय श्र सके । 
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सामान्य श्रवलोकन 
4. प्रारम्भिक 


<, ऐतिहासिक्ष परिप्र क्ष्य 

3 सर्वेघानिक इष्टिकोरश 

4. स्थायिक् निर्णय 

5. आरक्षण एवं प्रशासकोय कुशलता 

6, प्रारक्षण एवं रोजगार की समस्या 

7. उपसहार 
4 प्रारस्मिक 

जनवरी ]980 मे भारतीय समद न॑ सर्वे सस्+ति से अनुसूचित जातियो, जन- 
जातियों एवं प्रिघडे वर्गों के लिए ब्ारक्षण को अति को अगले दत्त वर्षों तक और 
बढा दिया है। झारक्षण की इस लोक तीति कोग्राय सभो राजनैतिक दलों 
का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। दूसरी ग्रोर ग्रारक्षण के इस प्रश्व का लेकर झजको 
स्थानों १र हुए झआदोलनों को भो दजरदाज नहीं" क्या जा सकता है । अतएव आर- 
क्षण की समस्या का बदलती हुई परिस्थितियों मं सभी इष्टिकोणा के ब्राधार पर 
गहन ब्राययत, चिन्तन एवं विश्लपरा अत्यत झ्रावश्यक है । अल्तुत लेख मे आारक्षएा 
विषयक राष्ट्रीय नीति के ऐतिहासिक, स्वधानिक, आथिक, सामाजिक एवं न्यायिक 
निर्णयों स सम्यधित विभिन पहलुओं पर विस्तार ले चचा वी गई है ताकि पाठक 
विषम की ग्म्भीरता को हर पहलू से हृइयमस कर सकें । 

2. ऐतिहासिक परिष्न क्ष्य : 

]5 अस्त, 947 की पुनीत बेला से हमे ब्रिटिश राजदतिक परततता से 
मुकित प्राप्त हुई और हमारे दश का लोक्तत्रीय पद्धति स मवनिर्माण करने का 
स्वणिम अबसर प्राण्व हुआ्मा । इस उद्देश्य हेतु 20 नवम्बर, 950 को कान्स्टीट्यप्ट 
ऐसम्बली के भ्रथद प्रयत्तों द्वारा वदाव मय संविधान को भारत की जनता ने स्वी- 
कार क्या । सविधान की प्रस्तावना म छागरिकों को स्लामाजिक, आथिक और 
राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने दी घोषणा की गई। शोपणा स॑ मुक्त न्‍्यायएु्े 
समाज के भिर्नाण की राप्ट्रीय महत्वाकाक्षा को सविधान मे ' राज्य क नीति निर्देशक 
पिद्धातो के रूप में महत्वपरर्ण स्थान दिया गया ॥ इन सिद्धातों को दश के प्रशासव 
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के संदर्म में मूलभूत घोषित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में ग्रततनिहित 
मिद्धांत तथा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धात केवल मात्र प्ाद्श हो बने रहते, मदद 
संविधान में उन लाखों करोडो लोगो के लिए कोई उपचार प्रबंधित नहीं किये 
गये होते जिरह सदियों स उपेक्षा की इप्डि से देखा जाता रहा है | एतदर्थ संविधान 
में प्रनुयूचित जाति, जनजाति तथा दिछ्ड़े वर्गों के सदस्यो के लिए ग्रारक्षण सम्बन्धी 
प्रावधान किये गये ॥ यह हारे लिये गौरव का विपय है कि कनसस्टीट्येन्ट ऐसेम्दली 
मे प्रारक्षण के प्रण्य पर कोई विवादासदद प्रश्त उपस्थित नहीं हुआ | यहा तक कि 
ग्रारक्षण सम्वन्धी प्रावधानों को बन्धुत्व की भावना से स्वीकार किया गया । 

34 वर्ष पूर्व प्रारक्षण लागू करने का उहूं श्य सदियों से चने भ्रा रहे शोषण, 
उत्पीटन एवं होनता से ग्रस्त भ्रनुयूचित जातियों, जन जातियो, प्रादिवाहियों को 
राष्ट्रीय जीवन की मुरय धारा में सम्मिलित करना था ताकि सदियों से उपेक्षित 
समाज रो से लोग आत्मन्सम्मान के साथ समानता का स्तर प्राप्त कर सकें । लेकिन 
आज तोन से प्रधिक दशाब्दी वी प्माष्ति पर मी यह गम्मीर एवं विवादास्पद प्रन्‍न 
बना हुप्रा है। वस्तुतः इस प्रश्न का हल राजनीति नहीं, श्रपितु वतंमान प्राधथिक- 
सामाजिव व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन का है। 

3. संबंधानिक रष्टिकोश : 

संविधान वा प्रनुच्छेद ]4 यह उपवन्धित करता है. “भारत राज्य क्षेत्र मं 
शाग्य द्वारा किमी ज्यवित को विधि के समक्ष समता से श्रथवा विधियों के समाद 
परदाण से वचित मही किया जायेगा । “सयुकत राष्ट्र मानवीय श्रधिकार घोषणा 
पत्र" के भनुच्छेद 7 मे भी उबत वाड्याश प्रयोग मे सिये गये है। इसी भाति 
प्रनेच्छेद 5 (2) द्वारा धमं, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म-स्थल प्रथवा इनमे से किसी 
झाधार पर नागरिकों के विशद्ध भेदभाव किया जाना निषिद्ध माना गया। भारत 
सदियों से एक परम्परागत समाज रहा हैं एव संविधान लग््यू करते समय इसे एक 
प्रमम,न प्राधिक एवं सामाजिक ढांचा विरासत में मिला था । यही कारण है कि प्रथम 
संविधान सभोधन प्रधिनियम द्वारा भनुच्छेद 5 (५) शौर जोड़ा गया। पनुच्छेद 
॥5 (4) के प्रस्तगत राज्य विन्‍्ही सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों 
एवं प्रदुनूचित जातियो दौर प्रादिवातियों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था करने 
मे: लिये प्राधिकृत है । इसी भाति झनुच्छेद 6 (4) द्वारा राज्य को झ्धिझृत किया 
गया है कि वह लोक मेवाप्ो में उस पिछड़े दर्गों के लिये स्थान सुरक्षित रस सकती 
है. जहां उनतयो झछ्ुचित प्रतिनिधित्व नहों है। यहां यह ध्यान रखना श्रधवश्यवा 
होगा हि प्रवुच्छेद 45 (4) एवं 6 (4) राज्य यो बेबल उबत वर्गों के लिए 
प्रावधान करने वो लिए सशम बनाता है, लेकित थे उपवन्ध राज्य पर झावश्यक रूप 
में रीई विधिक दादिय प्रधिरोदित नहीं झरते। सारण से, राज्य अपनी स्वेच्छा 
नया सुविधानुझार धारक्षण की नीति प्रपता मजता है । 
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4. न्यायिक निरंय 

मविधान ल्लागू होने वो पर्चात्‌ झारक्षण के प्रश्न से सम्यस्वित विभिन्न 
पहलुओ्रों पर अनेकों दिवाद उच्चनम न्यापालय के समक्ष प्रस्तुत किय भव । सबमे 
पहला महत्वपूर्ण वाद वेक्टरमन बनाम मद्रास राज्य का (!95) है । इप वाद में 
उच्चतम न्यायालय को मद्रास राज्य के एक झादेश वी सर्वधासित्रता पर निर्णय 
प्रदान करना था जिमक द्वारा मद्रास राज्य ने कुछ स्थान मुसलमान, हिन्दू, ब्राह्मणों 
के अनिरिवद झन्प समुदाय तथा ईस्ताइयों के लिये सुरक्षित किये गय थे । उच्चतम 
न्‍्यायालय ने उक्त गझ्रादेश को अ्रमबंधानिक बताते हुए स्पष्ट किया कि संविधान मे 
निर्माताओं का आराय पिछड़े वर्गो के अतिरिक्त अन्य समुदायों के लिय श्रारक्षण व रने 
में लिये नही था। 

सब्रिघान वा अनुच्छेद 5 (4) संविधान सशोधन अधिनियम, 95 द्व।रा 
जोडा गया था क्योकि उनन्‍्चतम न्यायालय ने सद्राप्त बनाम चम्पाक्म दोराईराजन 
वे मामले में मद्राम राज्य द्वारा प्रमारित उस श्रादेश को निरम्त कर दिया था 
जिसमें राज्य मं पिछड वर्ग वे विद्यार्थियों के लिय झाज्य के मडिक्त कालेज म 
कतिण्य स्थान द्यारक्षित रखने को व्यवस्था की थो। साविधान के पनुच्छेद 46 में 
राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह समाड ये बमडोर वर्गों के 
हिंतो वी रक्षा हेतु विधि तिर्माण कर विश्येप व्यवस्था उपबन्धित करेगी । एतदर्थ 
मद्रास राज्य वे विधान मण्टल द्वारा निमित उक्त विधि को न्याथयोचित बताते हुये 
न्यायालय वे ममक्ष मह तर्व दिया कि उक्त राजकीय ब्रादेश का उद्देश्य जनता के 
समस्त वर्गों वे लिय सामाजिक न्याय प्रदान करना था जो साविधान की प्रस्तावना 
में भ्र्तनिहित किया गया है तथा श्रनुच्छेद 46 द्वारा भ्रपेक्षित है, लेक्नि उच्चतम 
न्यायालय ने यह प्रभिनिर्धारित कमा कि उक्त शास्रवीय आदेश ग्रसावघानिक है, 
क्योकि इसके द्वारा धर्म, मूल्वश तथा जाति के प्राधार पर श्रभ्याथियों के साथ 
विभेद किया गया है। न्‍्यायालय ने यह भ्रवधारगा प्रस्तुत की है कि सविधान में 
उल्लिलित नीति सिदेशक तत्व मागरिको के मूल अधिकारों स सर्वोपरि नही ह | 
प्रतएव निर्देशक तत्त्वो द्वारा मूल झधिकारों पर कोई आधात नहीं पहुँचाया जा 
सकता । सद्गास राज्य दनाम चम्पाकम दोराईराजन के प्रभाव को निरस्त करते 
हेलु प्रणम खकिणज्य माशोगन प्रश्िवियम, 795॥ दर ग्रनुच्येद १५ (५५ जोदइप 
गया । 

पिछडे वर्यमों वे श्रारल्षण वे सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय मे सर्वेप्रथम 
एम श्रार, बालो वनास मेसुर राज्य (!963) क वाद में श्रपनी सम्मत्ति सर्वश्रथप्र 
स्पष्टरूप से प्रकट कीं हैं। न्‍्यायाधिपति गजेन्द्रगदकर न उक्त वाद म कहा है कि 
“प्ाम्राजिक पिछडापत ग्रधिकाशत गरीदी के परिणामस्वरूप व्याप्त है, ग्रतएव 
नागरिको का वह वर्म जो गरीबी की रेखा तोमा मे प्राते है, वे स्वत सामाजिक 
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इष्टि से विछड़े हुए होते हैं । न्यायालय की इध्टि मे राज्य को अनुच्छेद 5(4) एवं 
6(4) के अ्रन्तगंत झरारक्षण की नीति निर्वारित करने का भ्रधिकार है सेकिन ऐसी 
बोई नीति न्‍्यथायिक पुनरावलोकन के ऊपर नहीं है, प्रर्यात्‌ न्‍्यायालयो को परीक्षण 
गाय प्रधिवार है । रज्य का यह कत्तंव्य है कि वह पिछडापन तथा लोक सेवाग्रो मे 
उनके प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता में साम जस्य बनाये रखे । 

विछडी जातियों के लिए कितमे प्रतिशत आरक्षण रखा जाना झ्रावश्यक है 
इसका कोई उल्नेख संविधान में नहीं किया गया है। सविधान के निर्माताशों ने 
केवन मात्र पिछड़ी जाति के लिये लोक सेवाग्रो में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात 
कही है । एम, प्रार वासानो बनाम मेएर राज्य के कंद में उच्चतम स्थायालय ने 
यह प्रवधारित किया है कि “पर्याप्त प्रतिनिधित्व” का झ्राशय मोढे रूप से 50 प्रति- 
शत में कम है । लेंबिन 50 प्रतिशत से कम कितना कम ग्रारक्षण राज्य हारा किया 
जाना चाहिये, यह परिस्थिति विशेष पर निर्मर करता है । 

मविधान द्वारा राज्य फो यह विवेक प्रदान किया गया है कि वह हर परि- 
स्थिति के सदर्म में झ्रारक्षण फा प्रतिशत निर्धारित कर सकती है | उन्त बाद में 
न्यायातय की यह सम्मति थी कि यदि झ्ारक्षण की श्रधिवतम सीमा 50 प्रतिशत 
से प्रधिक रखी जायी है तो वह प्रनुच्छेद् 5(4) की भावना के स्पप्टतः प्रतिकूल 
मानी जायेगी । 

देवदासन वन मे भारत संघ के सामते में उच्चतम स्पाथालय ने भारत सर- 
कार की लोक सेवाप्रों मे नियुक्ति सम्बन्धी उाा शासवीय प्रादेश को भर्सवेधानिक घोषित 
कर दिया, जिगमे प्रग्रतयन (८०79 शि७०70) वे नियम को प्रतिपादित किया 
गया था। भारत सरकार के शध्सकीय श्रादेश वे श्रनुसार प्रनुमूचित जाति तथा जन 
जाति के लिए 7६ स्थान प्रतिवर्ष राजकीय सेयाप्रों में मारकषण का प्रावधान पिया 
गया घा। उपमु क्त नियमों में यह घी प्रावधान किया गया था कि यदि किसी वर्ष 
प्रभ्पियों की कमी केः कारण श्रारक्षित स्थात नहीं भरे जाते है तो उन्हें उस वर्ष 
प्रम्य प्रश्यधियों के द्वारा भर लिया जादेगा, लेक्ति उन स्थानों को अगले वर्ष वी 
रिकतता में सम्मिलित कर लिया जाएगा। यह क्रम करोब 3 वर्ष तक चालू रह 
तथा घोये वर्ष 53 स्थान (7:59८3) भवुमूचित जाति तथा जनजाति के लिए 
भारक्षित किए गये तथः शेष स्पानों पर धन्य सोगो के द्वारा भर्ती की जा सकती भी । 
पघतएवं, एम. घार. बालागो के मामले में प्रतिब्दापित सिद्धान्त को बाधार मानते 
हुए उच्चतम न्यायावय ने प्रस्तुत मामले में प्ग्रनयन (टश79 शिक%आत) के नियम 
को प्रनुष्छेद 6[) में दिए गए मूत्र भ्रधियार का उन्पघन मामते हुए उपे प्रसवे- 
धानिद घोषित बर दिया ॥ 

प्रसित्त भारतोष शोवित कर्प॑बारी सघ (रेपरे) बनाम भारत संध ये: मामते 
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में स्यायाधिषति श्री इृप्ण अय्यर ने अनुसूचित जा। तथा अनुसूचित “व जाति को 
अ्रनुच्छेद4 मे एक नए वर्ग दे रूप मे स्वीकार क्रिया है ताहि राज्याधीन सेव ग्रा 
मे अधिक सुविवाए प्रदान करन हेतु उनका युक्तियुक्त वर्यात्ररण किया जा सर । 
50 प्रतिशत स अधिक आरक्षण वे विपय पर झपन विचार अभिध्यक्त करत हुए 
न्यायवाधिपत्ति कृष्ण प्रस्यर ने कहा है कि मानवीय समस्याश्रो का निवारण गणितीय 
झाघार पर नही क्या जा सकता ह | झतएव यदि 50", स अधिक आरक्षण किया 
जाता है तो वह ग्रम्यावोचित नहः है । लेक्नि ग्रारक्षण सारवान रूप ने ब्रयवित 
है तो राज्याधीन संवाश्रो म किए गए चयन को अवध घोषित किया जा सर्क्गा ॥ 
इस प्रकार उच्चतम न्यायालय न अपन पूर्व निर्गाया बालाजी तथा देवदासन के 
मामले म प्रतिपादित सिद्धान्तो से कुछ सीमा तक पृथक हटकर निर्णय प्रदान किय हैं। 


उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टडन ( 975) के बाद म उत्तर प्रदेश मर- 
कार ने एवं सरकारी राजाज्ञा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तराखण्ड 
क्षेत्रों के प्रश्याथियों के तिय प्रदरश वे मेडीक्ल भहाविद्यालया म प्रवश के लिए 
स्थानों का आरट्ण क्या | मरवार वी झोर म यह तक प्रस्तुत क्यि कि इन क्षेत्रों 
के लोग सामाजशिय एवं शैलिक्र दृष्टिस पिडडे हुए हैँ। प्रत उतके लिये आरक्षण 
आवश्यव है | उच्चत्म स्पायालय ने यह निर्धारित किया कि ग्रामीश क्षेत्रा वे श्रभ्या- 
थियो वे लिये मेडीकल कातज म॑ प्रवेश हेतु पहाडी और उत्तराखण्ड के अ्भ्याधियों 
के लिय पदों का श्रारक्षणा वियिमान्य है ॥ ग्रामीण क्षेत्रों के आरक्षण को सामाजिक 
एवं शैजिक पिछड़े वर्ग के प्राधार पर मान्य नही ठहराया जा सकता है । 
 प्रारक्षण एवं प्रशापकीय कुशलता 

सविधान के निर्माताओं ने पिुडे वर्ग के लोगो के छिय श्रारक्ष झञ॒ की श्रमि- 
लाधा स्पष्टत प्रवटठ की है लेकिन वे प्रशामकीय कुशवता को बनाय रखने के पक्षपाती 
ये। यही कारण था कि उन्हाने प्रनुच्छेद 335 से इस सम्बन्य में ग्रावश्यक प्रवधान 
किय हैं । प्रनुमूचित जातियो एवं श्रनूसूचित जनजातियों की झ्रारक्षण सम्बन्धी माय 
या श्रधिकार पर विचार करते समय प्रशासन म निपुण ता का बनाय रखन की बात 
पर भी ध्यान देता हांगा ! क्रेद्रीय प्रथव्रा राज्य सरकारा ने इस सम्बन्ध में अब तक 
कितना ध्यान दिया है--यह एक विचारणीय प्रश्त है 

आरक्षण वे एक और पहलू पर भी ध्यान आकपित करना प्रावश्यक है । 
इसम कोई सन्दह नहीं कि श्रनुसुचित जातियों के श्राथिक इप्टि से पिछडे लोगा 
को सरकार द्वारा उदार महायता तथा सरक्षणा प्रदान क्या जाना चाहिय, परतु 
यदि झारक्षणु क नाम पर पिछड़े वर्गों के अपेक्षाइग समृद्ध लोगा को अनावश्यक 
लाभ भ्रज॑न व सुविधाये बविन्‍्ही राजन॑तिक आधार पर प्रदान की जाती है तो एसे 
कार्यों की हर कदम पर भत्सेना की जानी चाहिये । 
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प्रविष्य मे सरकार द्वारा आरक्षण सम्बन्धी जो भी मोजना बनाई जाये बह 
उद्दे श्यपूर्ण होनी चाहिये जिसे दिछठ़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व व स्वर्ण जाति 
के सोगों का हित तथा प्रशासकीय कुशलता को समात रूप से ध्यान में रखा जाना 
चाहिए। 
6, झारक्षएण एवं रोजगार को समस्या 

झारक्षणा का रोजगार तथा रोजगार के वत्तमान सोमित साधनों से सीधा 
सम्बन्ध बना हुप्ना है । इस समस्या को निवारण वतंमान प्रथ॑-व्यवस्था के प्रामुंल 
चूल परिवतंन में है। निजी उद्योगों का शने:-शर्न राप्ट्रीयकरण किया जाना आव- 
इयक है । वर्तेमान में स्थापित निज्ली उद्योगों एवं व्यवसायों में रोजगार प्रदान 
करने की एक टाप्ट्रीय नीनि बनाई जानी आवश्यक है। ऐसी राष्ट्रीय नीति का 
प्राधार भी वही होना चाहिये जो सखावंजनिक नियोजनों में उपलब्ध है प्रर्थात्‌ वहां 
भी विष: यर्ग के नोगों के लिये स्थान सुरक्षित किये जाने चाहिये। 

किसी यस्तु का उत्पादन वितता द्वो, दसका श्राथधार झ्यवा मापदण्ट जनता 
की प्रावश्यवता होनी चाहिये न कि उप्त वस्तु से नियोजक को होते बाले लाभ भजन 
में। पत्याणवशारों राज्य में लाभ भर्जन इतना महत्वपूर्ण नही है जिदना झ्रावश्यवता 
दे प्रमुरव बहतुभो वा निमरिण बरना तथा एक घोपषण बविहोन समाज का निर्माण 
भरता । 
7, उपसहार 

संविधान के प्रनुच्छेद 4] में नागरिकों को “काम का भ्रधिकार” प्रदान 
बरने सम्बन्धी नीसिनिदेशक सिद्धान्त का प्रावदान किया हुप्ना है। रवतन्‍्त्ता प्राप्सि 
के 37 दर्ष गुजर जाने के बाद भी हमने दस दिशा में गहन चिन्तन, नीति निर्माण 
संधा उसके तियास्वयन ये द्वार बन्द कर रखे है। गत 37 वर्षों मे यद्दि विभिन्न 
गरबारों द्वारा दस प्रोर कारगर रद्म उठाये गये होते तो प्रांज प्रारक्षण जैगी 
समस्या इतना विषम रूप नहीं ले पाती । सखद ने घारकतण की वर्तेमात अवधि को 
प्रगले 0 यर्ष के लिये प्रौर बढाया है । 0 दर्ष किसी देश के राष्ट्रीय जीकत में 
कम नहीं होते | यदि हम पपनी ध्ाधिक सोलियो में परिवर्तन कर प्रगले 0 बर्षों 
में साग्रेरियों को धधिवार स्वरूप काम दिया से तो हमारी झाधिक क्षेत्र के युद्ध में 
एक गौरकसय विजय होगी । लेविन यदि स्थिति यधावत दनो रही तो हमे विषम 
परिम्यितियों से शुतवस्ता होगा । 


भारत का लोकतांत्रिक्त समाजवाद 


सामास्य श्रवलोकन 





प्रारम्भिक 
समाजवाद की अ्रधघघारणा तथा उसका क्रा्डभाव 
लोक्तात्रिक समाजवाद धया है ? 
खोकतात्रिक' समाजवाद के उहू देय 
लोरुतानिक समाजवाद फा श्रायिक दृष्टिकोएण 
लोकतातिक समाजवाद का पोषक हमारा राष्ट्रीय संविधान 
लोकततानिक समाजवाद का मृल्याकन 

8 उपसहार 
] प्रारम्भिक 

विश्व की प्रनेको घासन प्रगालियो मे लोकतात्रिक समाजवाद को सर्वाधिक 
महत्त्व वा स्पान अदान किया गया है। भारत की वर्तमान शासन प्रणाली भी 
वैचारिक दृष्टि स इसी शए खला में सम्मिलित वी जा सकती है । राजनीति के क्षेत्र 
मे भ्रधिनायक बाद, पू जीवाद, समाचवाद साम्बवाद झरद्दि नाप्र प्रचलित है, लेकिन 
श्राज तीन प्रमुख राजनैतिक विचारधाराए मबग्राही है. समाजवाद, साम्यवाद 
तथा पू जीवाद। हमारे दश भ संमाजवाद का नारा जितना जोर से लगाया जा 
रहा है, उत्तती जोर समग्र य कोई आवाज प्रस्फुरित नहीं हो रही है। झ्राज की 
डुनिया मे समाजवादी सम्प्रदायों म॑ मावसवाद के बाद इसी विचारधारा वा सर्वो- 
धिके प्रभाव है 
2 समाजवाद की भ्रवधारणा तथा उसका प्रादुर्भाव 

समाजवाद प्र प्रजी शब्द “सोशलिज्म” का हिन्दी पर्याय है। समाजवाद 
»एकः राजनंतिक, भ्राथिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसमे उत्पादन और विनिमय 
की सापातो कर जम्मप्त का ्पिफणा छोतए कै प्ले एक्त झफफरेत्फि औए जापिफ 
व्यवस्था है जिसके द्वारा गरीब झौर अमीर के भेदअ्आाव को मिटाकर गरीबों को 
सम्मानएूर्षक्त जीवन व्यक्तीत करने के लिए अधिकाधिक सुविधाए प्रदान की जाती 
है । झत समाजवाद समाज के बझ्लाथिक इच्टि स कमजोर व्यक्तियों के उत्थान का 
मार्ग प्रशस्त +रती है । 

समाजवाद वी परिभाषा दना कठिन है क्योकि समाजवादी विचारक कई 


ब्ये 6. ध्ग + (५७७ 3 #+ 
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यह तश्ीी ही सकता है कि पव व्यदित रो अपने विवास वी झ्रावश्यक सुविधाएं 
मिलें अर्थात्‌ बह रोजी-रोटी की विन्‍्ताग्रों से मुक्त हो । 
3. लोहता निकह समाजप्राद क्या है ? 

लोकतानिज समा खाद एए व्यापार प्रारदोवन है । उत्पादन के वितरण की 
लेबर गमातवादी दिचारतत विधि मता जा प्रतिपाइत करते है । इस विषय मे 
कु सपाजय दी उ 3 दको फो ताम ने से कोद्ारी देने के वज्ष में नी ढ, जबकि कुछ 
अस्य जिडाब डग थाय ठाो रमपरेन हुरों है जि उपादत के पत्ती ज्लाघगों वर राज्य 
का वियस्त्रण होता थे ठिय । हुठ्ध जोंग । उैबवाद वाले ये जिए क्रान्विकारी सावन 
को ग्रच्या पाती ई और दूत चा+िपूर्ग तरीरों का समर्थव करते है । कुछ विचारक 
समाजवाद के जिए जोकलस्ट्ीय णाराय प्रशारी को सच्छा मानने हैं श्र कुछ 
श्रम्रिज पी हावाणाही को एसरत ढरते हैं । उस प्रकार लोफप्रात्रिता समाजबाद 
शजनीति ट्था आरधिक साधमो रा ऐसा सम्गियरा ? कि विद्वान उसवे सम्बन्ध से 
जिमिन्न विषारधारायें बना। प्िना करी रक्र खरे । 

मुझ लोग एमातवाद शौर साम्प्रलाद गो पर्याय सानने है किन्तु सुझ्य रूप 
से इसपर श्रस्तर ८४ । वाजंमार्म्स नें समानवाद को साम्यवाद की पहली सीढी साना 
है । 
4, लोदा तार समाजवाद ला उद्देंदय 

लोकता+तक समाजवाद हप उद्देश्य णट् टै कि श्रमिकों को, चाहे वे हाथ 
से काम बर्त हों बोर चाहे दिमाग ते, उती पणश्रिस का पूरा प्रतिफल मिल सके 
और समाच में धत या विरण न्‍्याययगत टा रक जिससे सामान्य लोग भी सुख 
का जीवय: बिता सर्ें और ग्रागा व्यत्वि' + का पूरा पुर विकास कर ककें। 
इस उद्देश्य वी प्राप्ति के हिए आरणश्या हैं कि उत्पादन, वितरण और 
वितिमय के साधनों "२ समझाय ॥ गसामित्व हो और उनका अ्रधम्व 
अधिवाविण 'रोक्तारियवे ४।स #िया 4 शाम कत-कारसाने तथा सम्पुणे 
ओ्रौद्योगिद सम्ण्दा, व्यापार झ्ादि सना के। स्वामित्व आर प्रशा हर सम्उर्ण समाज 
को सौप दिया ताता सात । बारण बह / कि गतीत थे उत्पादन के साधनों पर जो 
एकाधिकार रहा है उससे सम्पत्ति घारण बरने वाव वर्मा तो ही लाभ हुमा है, 
श्रौद्योगिफ अनुशसाना मे उन्हीं जो या बयाबाहे और मजदूर वर्ग को अपनी 
रोजी कमाने के वि इसी वर्ग वय सहारा लेना पड़ता हैं । 

ग्रव शश्त यह उठदा हू कि सम्पत्ति के स्वासिवा से यो संम्पति छीवी' 
जायगी उपवा सुप्रावता दिया जात्य चाहिव अथवा नही कुछ लोकताबिक समाज- 
बांदी भुझवजा एन के क्षम # गीर ,द उत्पा विरोध इरवे हैं। जो पक्ष 
मे हैं उनदा बहता 7 कि सम्प्ि को छत करन नैतिछ तथा ब्यावद्वारिक दोनो 
हो दृष्तियों मे राजेतिल दै। 77। ४भी +ह2/ * दि 3वव्यायों बौर सम्पत्ति 
का राष्ट्रीयकरण परिप्यितियों क बपुक्तूत होना चाहिये। प्रेमान युग में जोकतान्विक 
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समाजवादियों को प्रायः भय होने लगा है कि उत्पादद, वितरण, विनिमय 
भ्रादि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने में प्रथ॑व्यवस्था के वे स्द्रीयक्रत होने का 
डर रहता है। इससे व्यक्त वी रबतन्‍्त्रता पर भाधात पहुं७ने की प्राशंका है । 
रूस श्रादि साम्यवादी देशां मे यहां हुआ है ॥ अतः अ्रन्तर्राष्ट्रीयकरण के स्थान पर 
सामाजीब रण के श्रादर्श का प्रतिपादन किया गया है। 


5, सोकतांत्रिक समाजवाद का श्राथिक श्ष्टिकोश 

लोकतान्त्रिक समाजवादियों के ग्राथिक विचारों में एकरूपता नहीं है। 
उनमे से जो उम्र हैं उन पर थाक्सेवाद की गहरी छाप है और वे वर्तमान पू जीवादी 
व्यवस्था की उसी भाषा भे झालोचना करते है जिसमें माक्स ने की है ॥ इसके विप- 
रोत, प्रभेक ऐसे हैं जो ध्यक्षितगत सम्पत्ति के विरुद्ध होते हुए भी पूजीवाद के 
सम्बन्ध में मावर्स की व्याख्या को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । 


झधिक्तर लोकतान्त्रिक समाजवादी मास के मूल्य के श्रम-सिद्धान्त को 
नही मानते । उनका कहना है कि मुल्य वा उत्पादन केवल मजदूर नहीं करते 
बल्कि पूरा समाज करता है। पूरीपति को जो साभ होता है बह उसकी 
सोग्यता श्थवा कार्यकुशलता का परिणाम नहीं है बल्कि प्रनेक सामा- 
जिक कारणों पर निमेर होता है। किन्तु वे माक्स के इस सिद्धान्त से सहमत 
है कि पूजीपति को पूंजी लगाने के कारण ही पूरा लाभ हड़प लेने का अधिकार 
नही है वे मावमे के बर्ग-संघपं के सिद्धान्त को भी नही भानते | उनका कहना है 
कि वर्तमान उत्पादन तथा वितरण प्रणाली के प्रन्तगंत स्वार्यों का जो संघर्ष हे वह 
वारतव मे मजदूरी भर कारणानेदारो के बीच नही है, बल्कि उस सघर्ष भे एक 
और सम्पूर्ण समाज है और दूसरी ओर वे लोग हे जो पंजी लगाकर घनी हो जाते 
हैं । वे 5वित भथधवा वर्ग, जिनके हाथो में सम,ज की शवित है, सर्देव ही उसका 
प्रयोग इस ढंग से करते है कि समाज के बहुसंस्यक सदस्यों को कठिनाई से जीवित 
रहने भर के लिए वेतन मिल पाता है जवर्कि क्षेप लाभ को पुजी का स्वामी हड़प 
लेता है । 


"जब साम्यवाद की स्थापना स्वतः हो जाती है तो राज्य जैसे तम्त्र के लिए 
कोई स्थान नही रह जाता । लोग स्वयं अपने ऊपर शासन करना सीख जाते है, 
इसलिए इनके ऊपर किसी राजनैतिक नियंत्रण की ग्रावश्यक्ता नही होती । इससे 
पहले की व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था बहलाती है जिसमे देश के उत्पादन झौर 
वितरण के साथनों पर समाज का नियत्रण हो जाता है और राज्य सर्वहारा वर्ग 
के हित में सारे साधनों का उपयोग करता है। इस प्रकार साम्यवाद की पहुली 
सीढ़ी समाजवाद है ।” 
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भारत में जिस समाजवाद की परिवल्पना को गयी है, वह इसी भूमि को 
देन है | उसके ग्रादिजनक ग्याचाय॑ नरेन्द्र कहे जाते हैं, वैत्ते उसके वर्तमान स्वरूप मे 
भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री स्व ॒ पण्डित जवाहरलाल नेहरू झौर स्व डॉ सम्पूर्णा- 
नम्द आदि को कम शेष नहों है। भारत म सोक्षतात्रिक समाजवाद की स्थापना के 
लिए वाप्रेस में समाजवादी दत दा निर्माण क्षिया गया । 
6. लोक्तान्तरिक सनाजवाद का पोषक हमारा राष्ट्रीय संविधान 

संविधान की प्रस्तावदा म मूलन 4 उद्दंश्य अन्तनिहित किय गये दैं ॥ 
प्रहला उहंश्य नागरिकों को सामाजिक, झ्राविक झौर राजनीतिक न्याय प्रदान करता 
है । दुसरा उद्देश्य विचार-रभियक्ति विश्वाय तथा उपासना की स्वतन्त्रता दताया 
गया है । इसे लोकवाब्रिक धर्म निरपक्षतरा दो मूल आधार माना गया है । तीमरा 
उद्दं श्य ब्यवित की प्रतिष्ठा झौर अवसर की समानता है ॥ जो वस्तुव समाजवादी 
विचारधारा के झनुरूप है । प्रस्तावना मे प्रन्तनिहित चौथा उद्दे श्य व्यवित बी गरिसा 
तथा राष्ट्र वी एकता सुनिश्चित करने वाली बन्युत्व की भावदता है । वविधान (42 
वा सशोघन) अधिनियम 976 द्वारा संविधान की अ्रस्तावना में “धर्म निरपेक्न/ 
“समाजवादी आदि शब्दा व जोडकर हमारे सविधान के मूल स्वरूप को और भी 
निखार दिया है । एकता और ग्रखण्डता' की ब्रश्िव्यवित से समन्‍्वयात्मक दृष्टिकोण 
की पुष्टि होती है । 

समाजवांदे के गअ्न्तमंत प्रत्येक राष्ट्र परस्पर मित्रता एवं भातृश्व वी भावना 
के साथ रहते है । यह शोपणा तथा राजनेतिक्त दमन से मुक्त समाज है। इसमे 
मानववाद के महान झादर्श निरन्तर वास्तविकता में वदल जाते हैं। भ्रत्यक वर्ष 
तथा प्रत्येक पंचवर्षीय ग्वधि में एक नया मील स्तम्भ, समाजवादी, मातव॑ंबाद के 
समन्वित विकास को एक नई मजिल होती है । 

हमारे सविधान म कल्याणव्रारों राज्य के आदर्श समाहित क्रिय गये हैं ॥ 
सविधान में मनुष्य द्वारा निर्मित इृत्रिम ग्रावश्यकताओो को हटाने का झ्भियाद 
प्रारम्भ करते की सविस्तार योजना उपलब्ध है । इस उद्ृंश्य हेतु समाज के पिछडे 
वर्यो एवं पिछडी जातियो वे उत्थान को व्यवस्था की गई है । श्री कन्हैयालाल मणिक- 
लान मुन्शी के शब्दों मे यह संविधान केवल भोतिक उन्नति और लोकतस्त्रीय व्यव- 
स्था को दनाये रखने का साधन ही नही है, अपितु इस बात को मातकर चलता है 
कि प्रत्येक व्यक्त का व्यक्तित्व पवित्र है । 

संविधान में कार्य को माववोचित दशाओं, मातृत्व कल्याण, उद्योगों में 
श्रमिक्रों के शोपणा पर रोक, नि चुल्क अवितार्य शिक्षा की व्यवस्था करके समाज मे 
ब्याप्त ग्रममातत/!ओ को दूर करने का सफ़्च प्रयास किया गया है । समान कार्य के 
लिए समान बेवन, भौतिक साधनों के स्वामित्व क इस प्रकार वितरण करे कि वह 
सबके लिए हितकारी हो, सम्पत्ति और उत्पादन के साधनो को इस प्रकार सम्रहित 
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परिश्रम और बोखना के उत्र प्र दूतसे स अ्रथिक राम्पत्ति अजित करता है उसे 
अपनी सम्पत्ति को धारय उरने, इच्छानुखार दने, बेवने और उपधौय करने का 
अ्रधिकार होना चाहिपे। ममाजबाद परस्श्रिम्मी तथा योग्य व्यक्तियों की सम्पत्ति 
छीनक्र उससे प्रमादी, आलनी तया अयोग्प लोगो कया भरण-पोपण करता चाहता 
है । यह प्राकृतिक न्‍्याथ के विरुद्ध हू। बहुसरप्तों वी राय स ग्रल्यसस्यवी वी 
सम्पत्ति छीनना भी अ्रवैतिक है । 

आधिक्त इष्टि ले भी समाजवाद ग्रनुष्युकत छ । पू जीवादी व्यवस्था अतिस्पर्दा 
पर आ्राधारित है । थघ। उसी सफलता 7 सुर॒य कारण है | प्रजीपति अधिक से 
अधिक ताभ कमाने के लिए हस्ता यथा विविध प्रकार जा मात हँयार करता है, 
उपभोवतादो की श्ावश्यवताय्रों का धजान रखता 7 माय को उत्तेजित करता है, 
उत्नादन का #र्चे दम करने का प्रयत्त करता ह और प्रविधि (टैक्नोलॉगी) की 

“ उन्नति का ध्यान रखता है । इरास उत्पादन बढ़ता है और राष्ट्र की उतति होती है ) 

समाजवादी व्यवस्था म यह सप कुछ नहीं हो सकेगा और उत्पादत कम होगा तथा 
प्रगति रुकेगी । 

लोकवानिक समा दाद के विरुद्ध एक तक॑ यह भी है कि समाजवाद मे मनुष्य 
राज्य का पुगाम हो जायगा, उसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जायेगी । समाज के सपूर्ण 
आशिक साधन राज्य के हाथो म होगे और वह हर ब्यतिति को काम झोर वेतन 
देगा। व्यक्ति शा्ती हर आ्रावश्यकता कं! पूर्ति के लिए राज्य पर निर्भर रहेया ऐसी 
स्थिति में उसके लिए राज्य वा विरोध अथवा प्रालोचना फरना असम्भव हीगा । 

साम्यवा< यों का तो+ तानिक रुम्राजवाद के विरुद्ध तर्क यह है कि समाज- 
बाद तोरूताए्बि तरीको से न तो लाया जा सकता है और न उसे कावम रखा जा 
सऊठा है । पू जीवादी इतने शक्तिशाली है लि वीफतान्निक व्यवस्था के अनन्‍्तपंत वे 
समाणवादी आन्दोलन दो कभी रफल नही होते देंगे । 
8 डपसहार 

संविधान के सूक्ष्म एव सारगरमित झअ-यवा से यह तो श्रतीत होता है कि 
हुमारे संविधान म भानवबीय गुरयों को उन्नायर करने एवं जोकतान्रिक समाजवादी 
व्यवस्था स्थापित करने की दिशा मे अभूनएवं प्रावधान किए गए है लेकिन क्या 
पिछले 34 वर्षों में हम इस दिया म कुछ म'्गं तय कर पाप है ? यह बडा विवादा- 
स्प॒द प्रश्त है । जो लोग राज्य-सत्ता की कुर्सी पर वैठ हैं, वे कहेगे हमने श्रपनी मंजिल 
को प्राप्त करते की दिशा मं बहुत कुछ रास्ता तय कर लिया है । हम मत छोडिए, 
एक बार झपना दो हमे दोजए, हम सविधान से निर्धारित मनिल तक श्रापको 
पहु था देंगे । विरोधी दल यह कहते हे--आप हम एक अवसर दीजिए और हम पर 
विश्वास कीजिए क्षि हम भारत को कहा से कहा तक ले जाते है । किसी लेखक ने 
सयार्थ ही कहा है कि यदि हमारा सविधान समाजयाद प्रतिप्ठापित करने की दिश| 
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में श्रानि बाली चुनौतियों को हल नही कर सकता तो हम यह नहीं कहेंगे कि संविधान 
पूर्णतया ब्रुटिपूर्ण थ।, बल्कि यह बहेँंगे कि लोग जिन पर संविधान को लागू करते 
बा दाधित्व था थे श्रपने स्वार्थों को पूति के लिए दिशाबविद्योन हो गये हैं । 
ऐसी रिपिति में हूथ सब पर यह समान दायित्व ई कि भ्रपने पूर्वाग्रहों को छोड़वार , 
मानवता झौर समाजवाद के मार्ग वर प्रशस्त द्वों तथा शोपरण की हर प्रवृत्ति का 
जीवन के प्रत्येक स्थर पर, जहां कही भी यह व्याप्त हो, मुकाबता कई । भ्राइए 
लोकतांत्रिक समाजवाद के इस प्रथ्ित्र श्राजदोजन को साफार एयं सफत बनाने में हम 
हाभी झपना योगदान दें ताकि हमारे सविधाव को श्रौर प्रधिक सधिशील बनाया 
जा सके | 


पर्यावरण संरक्षण 





सामान्‍य प्रवलोकन 
प्रारम्भिक 
पत्नेतीय क्षेत्री मे पर्यावरण को समस्याएं 
वन्य जोचों का सरक्षरा 

भ्ोद्योगिक प्रदूपण 
कृषि के क्षेत्र मे पर्याव रण सम्बन्धी समस्‍यायें 
पर्यावरण-विषयक सुधार-समीक्षात्मक इृष्टिकोश 
कतिपय सुझाव 
उपसहू।र । 
. प्रारम्भिक 

6 वर्ष पत्ते तत्कालीन पेट्रोलियम व रप्तायन मन्न्री श्री हेमवर्ती तन्दन बहु 
गुणा ने एक पत्रकार सम्मेलन म॑ ताजमहल के प्रदूषण वर उठे सवालों का जवाब 
देते हुए श्राध्वासन दिया था कि सरकार इत्त सारे मामलो को बहुत बारीकी के साथ 
देखने जा रही हैं पर जरा हमे सास तो लेने दीजिये । 

सन्‌ 970 से आज तक देश के पर्यावरण के महतत्वपूरां विषयो प९ इस दोर 
मेश्रायी तीनो सरकारो मे जिस तदर्थ शैली मे काम किया ताजमहन उसका पति 
एक उदाहरण है। पिछले दस्त ब्षों मे हरित क्रान्ति और ब्रौद्योगिक मोर्चे पर काफी 
उपलब्धियां हुई , लेकिन देश को इस विकास की काफी कीमत चुकानी पड रही है| 
एक राष्ट्रीब पर्यावरण नीति के अ्रभाव मे, बिना सोचे-त्रमके किय गय विकास ते 
विनाश की नीव सरोदी है तो कही विनाश के साफ-साफ चिन्ह छोडे है । पिछले दस 
वर्षो मं देश के सभी बडे शहरों मे--कलकत्ता, बघ्चई, दिल्‍ली, मद्रास में रहने, खाने 
पीने यहा तक कि सास लेने के मामलो में भी प्रदूषण ने अपनी जगह बना ली है । 
श्रौद्योगिक क्षैत्रो की हालत तो और भी बिगडी है। दुर्गापुर, कानपुर, धासनसोल, 
विशाखापटूनम तथा चैवबूर (बम्बई) मे हवा-पानी के प्रदूषण की खबरें सन्‌ 70 से 
ही मिलने लगी थी श्रौर सन्‌ 985 के आ्राते-आ्नते इन ख़बरों का प्राकार बढ़ता ही 
चला गया । 
2 वर्वृतीय क्षेत्र मे पर्यावरण की समस्या 

पव॑तीय क्षेत्रों मे दिन-प्रतिदिद काफ़ी तादाद मे लक्डी इत्यादि काठ कर 
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उप्ा सफ़ाश विद्या झा रहा हैं | श्मिालय की गोद भें प्रठसत के बाद परमेटन उद्योग 
दूसरा प्रशुण उद्योग तथा विदेशी मुद्रा कमाने वा एक महत्वपूर्ण छोतत बन गया है । 
झगाए के पर्वतों के रारण परदतारोहण इस क्षेत्र का एक श्रसोसे प्रयार का पर्यटन 
बह गया है | 4 प॑ंतारोही ऊूचे पब्रंतो पर बाढावरग्य के प्रदूषण के ये गोधे 
फ़िस्मेदार है । उसके ग्रताव। पर्यतारोंही रास्से को बेकार चीजें छोड़ते हुए जते है 
उससे नदी-वालों का पावी दूषित हो जाता है । दंगे साथ साय नेपाल के यरीच 
हालियों के लिये खाने के लवडी ही यर्सी और क्र्जा का मुर्य साथन ८ शितसे 
परह (रे ब्ष भोजब पावर ? झ्ौर सर्दों से अपना बचाव करते है । लड़डी को लिए 
पर्वेतारोटियों फी मांग बड़ते रहने के कारण भी पेड़ो को गेयी से काटा ना रहा है। 
इस प्रकार बटे पैमाने पर समाध्य द्वीन बनो के कारण मिट्टी की बहुमूल्य ऊ-री परत 
गष्ट होती आयी / बोर इसके परिणाम स्वर्रप मानमूत्र को दिलों में प्रामतौर पर 
भु-क्टाब होता रहता हू । 

निचली बादियां में पेट्ो दी श्रधिक कटाई के परिणामस्थरुप घने वन न होने 
से हिफाजग्र के श्राकर्षक बस्तूरो-मृग, रंड पढा, थघीता तथा विभिन्न जातियों करी 
पट्टाड़ी घन रिया सब भ्रौर झार के जगलों में घलो गई हैं । 

प्रदूषण ब वयविर्ण सन्‍्तुलन वा ब्रियाडू कब बाटदियों तक ही सीमित 
रहून-र उन मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गया है, जटा से द्िमााय से नियलने बायी 
नदिया बहती हैं । झदा# रण के विए भारत में गंगा को मैदान में पर्यावरण प्रदूषण के 
काफी बुरे परिणाम होंगे । 
3. बन्य जर्घों पा संसणएण : न्‍। 

पेड़ों के वाददे थे बन्‍्य छीवन शन्ग्य गो तलाश में भहरे जंगलों में दूर 
भागते जा रहे हैं । परन्तु जरा गा इन प्राशियों को भाग्य का भी श्रगुमान लगाइये 
छब सारे जगल उजाड़ दिये जायेंगे । शिकारी लोग तो वन्य प्राणियों के लिए सीधा 
खतरा €। वर्लेमान यरथ जीवन था मनुष्य के प्रविवेक के कारदा ही प्रत्यक्ष नुझसान 
पहुँचता है ! 

एमें इस बात या ध्रास्चर्य है कि विसी भी बन्द प्राणी की जाति के समाप्त 
हो। में हम कंस प्रभावित होते हैं । झच तो यह है कि मनुष्य जितना सोचता 5 बढ़ 
उसमे घह्टी प्रपिय बन्य-प्राणियों पर निर्मेर है। रोजमर्स के काम में भ्राने बाली 
जी बहुत मी चीजें है जो वन्य जीरो व वेड पौधों मे ही प्राप्त दोती है । हम तो बटूत 
सी धीमारियों को इलाज के विएु भी इन पर निर्नेर हैं। उदाहरण के लिए साँप का 
दिप हृदय प्रादि के रोगों के उपचार में काम प्लाता है तथा उसकी चमरह्ी के भी 
दिलिप्त उपयोग हैं । टायी दंत केस ला3च में हाथियों का दिद्गर द्वोता है । 

बन्य थीवो झा सरक्षण, वनो को काटने पर रोफ्याम वा वायु प्रदूषण दूर 
झरने का लाभ गेयल तभी हो झफता ई जब कृषि क्षेत्र में मीदनागक दवापों के 
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हवा, पानो, धरती के भ्रदूषणा के दीच इधर दस वर्षो मे 'शोर' भी एक नई 
बीमारी की तरह उभर आया है । शोर हमारे शरीर पर क्या खराब असर डाल 
झकता है, अभी इसवा हमें ठीक ग्रन्दाज ही नही हो पाया है। स्त्‌ 970 से 980 
के बीच औसत शहरी शोर में 0 डिसेवल की वृद्धि हुई है । 

वैज्ञानिक इन खत्तरों को समाप्त करने के लिए जोरशोर से प्रयास कर रहे है। 
इस दिशा में पहला प्रयास कीटनाशक दवाझोों को अलग करने की तकनीक का 
विकात किया जाना है| दूसरी बात, ऐसी कोटनाशक दवाओं का विकास किया जा 
रहा है जिनका प्रभाव जहां ग्राव्यक होगा और इससे ग्न्य वस्तुए' प्रभावित नही 
होगी । इन कदमों के बावजूद, किसानों को कीटनाशक दवा के अत्यधिक प्रयोग 
के कारण होने बाली हानियों की जानकारी देना बहुत श्रावश्यक है । लोगों को 
कीटनाशक दवाझग्नो को समझदारी के साथ प्रमोग करने के बारे में जानकारी देने 
की भी ग्रावश्यकता है । 
6, पर्यावरश-विपयक घुघार-समीक्षात्मक दृष्टिकोण : 

यो प्षन्‌ 970 से 4984 के बीच हमारे देश मे पर्यावरण की रक्ष। के लिए 
कड़े स्तरों पर पहली बार काम छुरू हुआ था । सन्‌ 72 में स्टाक होम सम्मेलद के बाद 
देश मे इस विषय को राष्ट्रीय रतर पर सामने लाने में स्वर्गीय पीताम्धर पतजी मे 
पहल की । उन्ही के प्रयाप्तों से “राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन और समन्‍्व समिति/ 
का जन्म हुझ्ना । राष्ट्रीय स्‍तर को इस एकमात्र समिति से प्रारम्भ में बहुत-सो 
उम्प्रीदें थीं पर ये प्रायः पूरी तरह से उभर नहीं सकी । कुल मिलाकर इस समिति 
का चरित्र एक सलाहकार भण्डल से ऊपर नही जा पाया। समिति के बाद सम्त्‌ 
974 में जल प्रदूषण निवारण ग्रौर नियन्‍्भण कानून वना। इसके तहत पहले 
केद्रीप जल प्रदूषण मण्डल बना प्रौर फिर धीरे-घीरे भ्रन्य राज्यों में राज्य स्तरीय 
मण्डल गठित किये गये । यहां भो एक तो झधिकारो की कमी प्रौर तिप्त पर पूरे 
समय काम करने वाले कुशल लोगों का प्रभाव भण्डलों की समता को वराबर पीछे 
खौचता रहा । 

लैकिन जल प्रदूषण मण्डलों के गठन के बाद एक बड़ा फायदा यह हुप्ता 
कि देश की प्रमुख नदियों की हालत के बारे में समय-समय पर जानकारी तो सामने 
प्राने लगी । राज्यों की हद तक सहाएर प्ट्र और उद्दीझाए ने शपनी नदियों की निण- 
रानी का काम सन्‌ 974 के कानून से काफी पहले शुरू कर दिया था। भारतीय 
भानक संस्याव भौर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी एकाघ शिक्षण संस्था ने भो 
कानून बनने से पहले ही इस विपय को लोगो के सामने रखने का प्रयाप्त किया 
था । केन्द्रीय जल प्रदूषण पर तथा देश के 442 बडे शहरों में थीने के पानी की 


सप्लाई भौर गन्दे पानी की निकासी की खस्ता हाचत पर बहुत प्रच्छी रिपोर्ट 


तैयार कर योजनाकारो के सामने रखी ) वोड्ड ने खतरे की घण्टी तो वजायी पर 
यहाँ भी सवाल प्रमल का बना रहा । 
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इन दस दर्षों मे नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण इजीतियरिंग शोघ सल्यान, 
चागपुर) ने देश के सभी प्रमुख शहरो और श्रौद्योगिक क्षेत्रो मे वायु अदूषणय पर निग- 
रानी रखी शौर समय समय पर बम्बई के चैंबूर, कलकता, दिल्‍ली, प्रासनसोल, 
दुर्गापुरा, आगरा, कानपुर की चिताजनक हालत को सामने रखा । नीरी घी तरह 
ही लखनऊ के इ इस्ट्रीयल टावमोवलाजी रिसच सेटर ने भौद्योविक क्षेत्र के भीतर और 
बाहर हो रहे प्रदूषित वातावरण के प्रति चेतावनी दी | इन प्रमुख शोष सस्थाओं के 
अलावा पिछले दस वर्षो म॒ देश के कई मेडिकल कालजो और विश्वविद्यालय के 
दाटनी विशागो ने क्षेत्रीय चौर स्थानीय स्तर पर प्रदूषण वे मामलों को उठाबा-+ 
पर यहा भी मुस्य सवाल भ्रमल का रहा । 

पर्यावरण से भम्दन्यित कुछ इनी-गरिती सरकारी सस्थाओ्रो, स्वायत्त शोष 
संस्थाओं के प्रलावा पिछने दस वर्षों में देश के छोट-बडे शहरो से लेकर दूरस्थ ग्रावो 
में आम लोगो के छोट-छोटे सगठन भी खडे हुए है । ये प्राय उन लोगों के हैं जिनके 
लिए पर्यावरण एक विषय नहीं है, फैशन नदी बल्कि जीवन मरणा का सवाल है 
और इसीलिए इस बिगड़त पर्यावरण ने जहा-जहा लोगो की जिंदगी पर हमला किया 
है बहा-वहा लोगों ने इस परिस्थिति को जन्म देने वाल कारणो से, उससे जुडे 
विभागों या प्रतीको से लडाई छेड़ी है। झौर ये सगठन ही वास्तव में झाशा की 
क़िस्णों हैं। 

सन्‌ 973 म उ.प्र के चमोची जिले में ठेठ देहाती औरलो ग्रादमियों ने वन 
सुरक्षा के लिए चिपकी झ्रान्दोलन शुरू किया । आज यह कई हिस्सों में प्रतग प्रत्ग 
छूपो मे फैलता जा रहा है। क्हीं-कही तो चिपको शब्द म इतनी ताक्रत रही कि 
श्रास्दोलनकारियों ने पेडो से चिपके बिना ही जभल को दचा लिया | रचना संघ 
और समन्‍्दय को साथ लेबर चले इस आन्दोलन का न्‍्यापक अमर हुआ है और यह 
अपने क्षेत्र और प्रदेश वी सोमाएं भा लाघ चुका है। केरल म॑ साइनैंट वँली के विएद्ध 
भी जो ग्रावाज उठी उसमे स्थानीय स्तर से लेकर देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने साथ 
दिया | केरल शास्त्र साहित्य परिसद्‌ जैसे वैज्ञानिक सगठन इस मामले में झागे आाय। 
इन वैज्ञानिक मगठनो ने सायारण लोगो के राघ अपने को जोड। और उन्हे प्रकृति 
की परस्पर एक-दूसरे से जुडी ग्रसाघा रण व्यवस्था की जानकारी दी । 
7 कतिपय सुझाव * 

पर्यावरण के,मोर्चे पर झगले दशक में हम कया तय' कर पा सर्वेंगे, यहदर मसल 
लोगो के ऐसे ही सगठनो की ताकतों पर निर्मर करेगा । कालून बनें या भ्रटक रहे 
लोग चेत गये तो चीजे सुधरेगी ही । प्रदूषण की चावो भी इन्ही गैरसरकारी छोटे- 
छीटे सगठनो के हाथ म॑ रहेगी । 

गायीजी ने प्रकृति के साथ पूरो तरह से एकात्मक जीवन शैली की वकालत 
की थी | आ्राज जो समस्‍यायें सामने झा रहो है, वे प्रकृति के विस्द्ध जाने की, सहज 
क्षमा क्षमता से प्रधिक उसे दृहने का नतीजा नहीं तो और क्या है ? इस प्रकृति के 


. 


राष्ट्र भाषा हिप्दी : वर्तमान स्थिति, 
ससस्थाएं एवं समाधान 





सामान्य झवलोहच 

प्रारम्भियः 
राष्ट्र भाषा थे रुप मे हिन्दी के वर्नसान स्पितसि एुवा सर्वेक्षण 
हिन्दी भाषा की समत्याएं एवं उसे विध्ञात में बाघ दत्त 
राष्ट्र भाषा भौर राष्ट्रीय स्वानिभाद 
हिन्दों मे विधि साहित्य का सर्जत 
समाधाद 
उपसहार 
] प्रारम्भिक +८ 

भारत जैसे विशान देशो में अनेक जातियो घर्मों तथा भाष ओ्रो गा जयन्न, 
मानगे वा? लोग रहो हैं । इस देश म मेकडो भाषा गौर गोपि+ा के पचार *। हमरे 
सविधान म इस देश की प्रमुख 5 भाषाओ्रों को मान्यता दी गई है। इन 45 
भाषाप्रो के घत्रावा राजस्थ्यदी, भोज्पुरी, मुण्ठा यह भाषः प्रदि भाष, वोए्यों 
को करोडो भारतीय बोदत है। भाषाझो की इग विवियात के «वरए ही भारत मे 
सर्वे स्दीव्न राष्ट्र भाषा की समस्णा एक जीय समस्या द३ गइ 2 । 

राष्ट्र-वा राष्ट्र मुद्रा तथा राष्ट्र-हान की भाँति राष्तभाया भो प्र 'क देश 
के गौरव एवं उनवी $स्मिना की प्रतोक होतौ है । जाएरश एणा ४ वर प्रा 
सक, राया राममोहन राय भारतेन्दु हरिशचन्द्र स्वामी दयानार उपर, महात्या 
गाषो, पत्ति जयाह“लार नेह” थ्ादि राबन एए स्व म स्वोक्षार क्िजाह कि 
हमारे देश की भाषा हिंदी है और वही हमारे रा काए, शिश् -दीशा, स्‍ त्य 
व्यवहार वी भाषा हो सकगी है ) 
2 राष्ट्र भाषा के रूप मे हिन्ये की वर्तेमान स्थिति एवं सर्वेक्षरत 

जनसरया जनमत्त, जनभावा!, भाषा सामथ्व॑ पर्प्तय ड्रावाय्याएगागओर हि 
समस्त इंप्टिपों से विशर बरने ये उपरास्त हमारे पविधाय निमाताओ्रा ने ल्‍व 
950 के गणदनन दिवस पर यद घापित शिया कि हिंदा हम २ «ए भाष ८। 

भारत म हिदी हु प्रचार-प्रसार अधिक है और लगप 40", ताएस्कि 
हिंदी का प्रयोग करते हैं। स्वतन्त्रता आन्‍्दालनत के समय हिर इस प्रमुखता 


छ. 2 + +> 3 #+ 


श्य 





48 / राजहूँच 


को सबने स्वीकार किया था । महात्मा यो ने हिन्दी के प्रचार कौ राष्ट्रीय स्वा- 
घीनता के झ्ास्दौ तन का एक प्रंग माना था । दक्षिण मारत में हिन्दी का प्रवार करने 
के लिए उन्होनें दक्षिणी भारत हिन्दी प्रचार-सभा की स्थावना की थी । आजादी से 
पहले जब विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें बनी तो उन्होंने हिन्दी भाषा के 
प्रचार का यत्ल भी किया। हिन्दी भाषा देश के सारे भागों में, विशेष सूप से शहरी 
क्षेत्री म॒ भली प्रयार समनभी जाती है | हिन्दी फिल्मों का सारे देश में जो प्रचार है 
और उस्हें जो लोकप्रियता प्राप्य है उसमे बह सहन सिद्ध होता है । 

हिस्दी भारत में मध्य देश की भाषा है। प्राचीनकाल से हो मध्य देश 
भारत में धर्म तथा संस्कृति का केन्द्र रद्मा है, श्रतः इस प्रदेश की भाषा का सहृग 
ऋप में सारे देश में प्रचार होता है । हिन्दी को इस स्थिति का लाभ मिला है कि मध्य» 
बल से ही हिन्दी का सारे देश में प्रदार रहा है । पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र भौर 
बंगाव के सतत तथा भक्‍त्त बविद्यों ने अ्रपनो-प्रपनी भाषाप्नों के साथ हिन्दी में भी 
काटय रचना की हैं । श्रापुनिक काल में भी राष्ट्रीय प्रान्दोतन के दियों में श्रद्टिस्दी 
प्रास्तों के नेताप्रों मे भी हिन्दी की प्रमुखता को स्वीकार किया । इस कारण ही 
हमारे सविधान तिर्माताध्ों ने सवंसम्मनि से ट्विन्दी को स्वतस्त्र भारत की राष्ट्र 
भाषा बनाने का निर्णय किया था । 

मरकारी यामकाज की भाषा न होते के कारण प्रारम्भ में हिन्दी प्राप्त 
लिक शब्द। ली का झ्रभाव था ) फिर तत्तकाल प्रप्रेजी के स्थान प९ सारे सरकारी 
बामकाज में हिन्दी का प्रयोग भी सम्भव नहीं था इसलिए संविधाद निर्मासाओं ने 
यह निश्चय किया था कि संविधान के लाधू दवोगे के 5 वर्ष श्रथनि 965 ई, तक 
अ्रग्नेजी ही शासकीय कार्य भाप' बती रहेगी श्रौर इस बीच हिन्दी के बिक्ाव कय 
प्रयश्न रिया जायिंगा | किन्तु हमके बाद राष्ट्र भाषा का प्रश्न घीरेश्थीरे राजनीति 
को विवाद में उलभात़ा गया । 965 ई. से पहले ही राष्ट्रभापा विधेयक में यह 
संशोधन कर दिया गया कि हिन्दी भारत की राष्ट्र-भापा तो होगी किन्तु जब तह 
आरते की सभी राज्य सरकारें सहमत न हों, तव तक प्र ग्रेजी में हो काम चलता 
शहेग। । वत्तमान में भी यही स्थिति है । 

शॉजनीतिक स्वार्थता का चक्र ऐसा चल रहा है कि लगभग 34 वर्ष पूरे 
हो जाने ५९ भी सविधार में स्वीकृत उउयुकत 5 वर्ष पूरे होने में नहीं भरा रहे हैं। 
हिस्दी के विरोध में ध्रनेक तारों के सध्य रावसे प्रचत नारा है दिल्‍्दी के साम्राज्य 
बाद वा । यह प्रावाज दक्षिणी भारत तथा वगाल में उप समय उठाई गपी थी जब 
आरतत को भाषादार राज्यों सें विसवत ऊरने छी योजना साथ की जा रही थी, 
झआध्यर्य यह देखकर होता है कि हिन्दी क॑ नाम पर लोग भाषा की गुलामी की दान 
करने है, परन्तु श्रग्रेजी कौ प्रमुता के कारण किसी को दिसी प्रकार के संकद की 
श्रागंका नहीं हांती है । 
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3. हिन्दी भाषा के विकास में बाघक तत्त्व -- 

हिन्दी देश के कोने-कोने में समझी भोर बोलो जातो है। वह स्वयं सिद्ध 
राप्ट्र भाषा है । समस्या है उपको राजभाषा बनाने की । इसके विरोध में मूल तकें 
यह है कि यदि हिन्दी राज भाषा बत जाती है तो सरकारी नौक रियो मे हिन्दी मापा" 
भाधी राज्यों के लोगो को वरीयता मिल सकेगी तया नौकरी करने से उन्हे विशेष 
पुविधा होगे। इसके साथ सुस्या तक यह भी दिया जाता है कि हिन्दी मे 
सरकारी काम काज सम्बन्धी तथा तकनीकी परारिभाधिक शब्दों का अ्रभाव हैं। 
कुछ लोग साहित्य तम्पनता की इप्टि से विरोध करने के लिये हिन्दी के साहित्य को 
हैय बताने लग जाते हैं। 

दक्षिण भारत म विशेष रूप से तमिलनाडु मे हिन्दी का विरोध एक राज- 
नीति का प्रश्व बद गमा है। वे भ्रनिश्चित बाल तक देश में श्रप्नेजी की बनाये 
रफ़ना चाहने हैं | वहा वे प्रमुख राजनंतिक दल हिन्दी विरोध वे काम पर अपनी, 
राजनीति चलाते है । सीमित राजनैतिक स्वार्थ बे कारण उनग्रे राष्ट्रीय स्वाभिमान 
की भावना भी नष्ट हो गई है। दमिलवाडु के भाषा सम्बन्धी सकीणात्तावाद से 
सड़ने वा साहस वहां के राजनेताओं में नही रहा है । 

ञझर्न॑जी का भक्त नौकरणशाह वर्ग भी हिन्दी का बहुत विरोधी है। वह 
निरन्तर हिन्दी के' पिछंडा होने की वात दौहराता रहता है। हिन्दी जन भाषा है । 
यदि सरकारी कामकाज में जन-माया का प्रयोग होने लगे तो उनकी विशद्येप ह्थिति 
समाप्त होने का भय उत्पन्त हो जाता है । श्रश्र जी के माध्यम से राजनतिक एवं 
प्रशासनिक सत्ता कुछ योडे से लोगो के हाथो मे सीमित रहती है । 

हिन्दी कें उग्र समर्धेक भी राष्ट्र भाया के रूप में हिन्दी वी मान्यता में बाधा 
उत्पन्त करते हैँ । थे हिन्दी को सस्कृत प्रधान बनाकर कठिल बना देना चाहते हूं 
जिभमे हिन्दी जन साघारग की समझ से वाहर की भाषा हो जाती है। भारत की 
प्रत्य भाषार्री के सम्मान वा ध्याव भी ये नही रखते है । भारत म॑ सिर्फ हिन्दी को ही 
मान्यता नही मित्र सकती है । बमला, मराठी, तमिव आदि भी भारत वी विकसित 
आपाए है | हिन्दी की उनति इन सब भाषाझ्नी के साथ ही हो सकती है । हिन्दी 
को कसी ग्रत्य भारतीय भाषाओग्ो के अधिकारों गो अहु जद न्््ा चाहिए । 
4, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीप स्वाभिषान >--ण छ्‌> 

राष्ट्नभाषा का प्रश्न धप्ट्रीय स्वाभिमान लि प्रश्न है । विश्व में भारत के 
अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमे किसी विदेशी भाषा को राष्ट्र भाषा का 
दर्जा दिया हो । चाहे जापान जैसा छोटा देश हो भ्रथवा सोवियत रूस जैसा विशाल 
देश, सभी देशों ने अपनी स्वदेशी म्राषाओ्रो के माध्यम से तरक्की की है ) शब्द्र भाषा 
के सवाल को इसी रष्टि से हव किया जाना चाहिये । विश्व मअ्रद्मजी की तुलना 
में कितनी ही भाषाएँ कमर विकसित हैं कित्तु उन्होने भर्मेजी को राज-भाषा नहीं 
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बताया है । प्रम्रेडी को राज-मापा बनाने का मतलब यह है हम प्रभी तक पूरी 
तरह आजाद नही हो पाये हैं । राजनैतिक रूप में ग्राजाद होने के पश्चात्‌ भी भाषा 
कू स्तर पर हम गुलाम ६ ॥ 

भारत में प्रशातन्त्रीय ध्यवम्वा श्रपतायी गयी है ॥ प्रजातन्‍त्र भी गफलता के 
लिए यहू जरहरी है हि सॉगरिक सश्कार के कार्मो में प्रधिक से अधिक भांग लें, 
शहमोग बे । डेस दष्द्रि से ढ़ जफ़री है कि सरकार की भाषा अभ्रसिवर्णश जनता 
की भाषा हो | प्रग्र जी भारत की जनता की भाषा गही है धौर ब्रागे कभी हो भी 
नहीं सयगी है । हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पूरी तरह रयाधित करने से 
ऊगता तथा गरकार के बीच मीखा मस्बन्ध स्थापित ही जायेगा । प्रमी तो थोटे से 
प्रग्नजी जानने वाले श्रधिकारी जनता तथा सरकार के बीच में बाया बने हुए हें । 
भारत में प्रजातस्ध वी गफसता मे लिए श्ौर देश की भीध उन्नत्ति के लिए स्वदेशी 
भाषा दिग्दी को राष्ट्र शापा थे! रूप में पूरी तरह मे शीद्य सथावित विया झामा 
घाहिये। राष्ट्र भाषा का सवा देश ये स्वाभिमाव भ्रोर स्वाधीनता का गवात है 
इंग समस्या को ट7 हष्टि गे ही हल किया जाता चाड़िये । 
$. रिखी में विधि साहित्य का सर्जन : 

ग्उतस्त्रता प्राध्चि के पश्चात्‌ भारतीय संविधान के श्रनुष्छेद 343 द्वारा 
हिन्दी मी राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया गया है । बढ़े सतोधोग मे केरद्र ढरा विधि 
की हिर्दी शब्दावली यो सातक रूप दिया जाने लगा । 

विधि साहित्य प्रशाशग, विधि, स्याय शोर कम्पनी बाय मंत्रालय (विधाडी 
विभाग) भारत सरकार की और से उच्चतम न्यायालय निर्शाय पत्रिया तथा उच्च 
स्पायालय दिगुय पत्रिका क्रमश: भ्रप्॒नल, 968 एवं जनवरी 969 से प्रकाशित 
बिए जा रहे हैं, लिये उक्त स्थापाफ्यों के महत्वपूणं निएेयों का संवलन जिया 
गया है । यह भारत गरवार या प्रध्यन्त प्रशंगगीय कार्य है। हिस्दी भाग में विधि 
विषयक प्रगाशवों से दृमारी राष्ट्र आपा का प्रयोग विधि-जगत में दिब-प्रतिद्धित 
बढ़ता या रट्टा है। बढ़े पर्वाप्त मस्तोप का विधय है । 

भरत सरकार का विधि, स्थाय भर कम्पनी वार्य मंत्रालय इस दिशा में 
प्रशतनीय वार्य बर रहा है । लगभग गभी कैस॑द्रीय प्रधिनियमों वा हिन्दी में राष्ट्र 
पति द्वारा ध्रानिहत प्रमुवाद दस मंत्रातय द्वारा प्रशाशित कर दिया गया है तथा 
सिभि + प्रतेत सानक प्रस्प प्रवाशित किए जा रहे हिं। दगऊ प्रतिरिक्त विधि के 
विभिन्न विषयों पर लिसी शई मौलिक पृस्मकों के लेसकों को प्रतिदर्ष पुरशाल कर 
प्रोस्माह्ित बरने की दस मश्रालय की योजना सर्वाधिक प्रभावी मिद्ध होने बालौ 

मट सदा रमरग रसने योग्य तथ्य है कि बिगी भी मापा गा निर्माण भौर 
वि्ाग र,ज्य द्वारा नहीं, उस भाषां के ठिद्वानों द्वारा होता है। विधिदीतर में बार्य 
बर रहे विद्वानों वो राज्य द्वादा प्रोत्माहित और सम्मानित बरना रवस्प प्रौर 
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उपयोगी परम्परा है, केवव राज्यामुदधापक्षी होने से इस दिशा म बहुत अधिक कार्य 
नही हो मकता । राज्य के सरक्षण से निरफक्ष विद्वानों और प्रशाशकों का निध्ठा- 
पूर्ण प्रय स वाछ्वित प्रगति के लिए आवश्यक है । 
6 समाधान 

हिन्दो के गर्वा मीण विकास तथा राष्ट्र भाषा को उनति के शिखर पर 
पहुँचाने हेतु विषय स लिप्त समस्याप्नो के समाधान दी नितान्त ग्रावश्यकता है । 
लिन कौनसे साथन ग्रथवा समाधान प्रयुकत म लाये दाए जिससे यह सपना साकार 
रूप मे भारत की धरती पर ग्रवतरित हो जाए। प्रथम, भ्रन्य पुस्तकों के प्रनुवाद 
के माध्यम म हिन्दी के साहित्य को समृद्ध बताया जाता चाहिए । विभिन बिद्वातो 
द्वारा विशवित विभिन भाषाय्रो विशेष रूप म झग्रेजी का सार रूप म लिखित पुस्तकों 
का हिन्दी म भ्रनुवाद होना नितान्त आधश्पक है । ज्ञान, विज्ञान, कृषि चित्रित्सा एक 
देकनोलोनी वी पुस्तता का जो हिन्दी म प्रभाव है उस अविसम्ब पूरा किया 
जाना चाहिए | विश्वविद्यालय स्वर के विद्वानों का शोध-्न्थों का हिन्दी म सक्षिप्ती- 
करण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सामान्य जन उतके कुछ ञ्र शो को समभने तथा 
जानने से समय हो सके । 

पाद्यक्म ग्राथुनिक घरातल पर झ्राघारित होना चाहिए । श्रत पादयत्रम 
में समयानुकूल परिवतंन की ग्रावश्यकता है| हिंदी के ग्रध्यापन स्तर पर सुघार 
की प्रत्मन्त भ्रावश्यक्ता है ! छात्रो म मौलिक विवचन की भावना को सृजित किया 
जाना चाहिए । 

हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए हिन्दी म साहित्य सृजद वे अतिरिक्त 
उम्को जोकप्रिय एवं व्यवहारिक बनाने की ग्रावश्यकता भ्रधिक है । इसके लिए दो 
सुमाव दिए जा सकत है। हिन्दी प्रेमी प्ररना प्रत्येक काम हिन्दी म॑ ही बरें तथा 
लोक प्रिय तथा प्रचलित शब्दों को ज्यों का त्था ग्रहगा बरें । यदि झावश्यक्ता हो तो 
श्रग्नमजी के शब्दों को भी ज्यों का त्यो ग्रहण क्या जाए। हिन्दी क॑ वर्तमान मे 
प्रचगित शब्दा म लगम्ग 50 भ्रतिशत शब्द सस्वृत भाषा, ग्ररवी, फारसी, श्र ग्रे जी, 
तुर्की, फ्रामीमी आदि भाषाग्रो पर आधारित है । 
7 उपसहर 

हिन्दी भाषा के भविष्य ओर भारत म राष्ट्रभाषा के रूप मे स्यापक प्रसार 
के दिपय मे जिन्‍्ह गका अथवा सदह है, उनसे हम सहमत नही है| हिन्दी भाषी 
राज्यों मे तो दर-मबरे हिन्दी को प्रतिप्ठापूर्ण स्थान मिलेगा ही तमित्र, कम्नड, 
केरल आदि प्रदेशा म भी स्थिति उतनी विपरीत नहीं है जैसी समभी जाती है । 
मतदाताप्रो पर प्रभाव डालने के जिए जो दुृष्प्रचार किए जा रह हैं, उसके होते 
हुए भी उन राज्यो की भावी पीढी हिन्दी मनोयाग से सीख रही है । राष्ट्रीय दौड 
म वह पीछे नहा रहता चाहती । वस्तुत यह पीढी हिन्दी-कच्रों के टोगो की अपक्षा 
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अधिक स्वच्छ तथा मानक हिन्दी लिखती है । हिन्दी-भापी राज्यों में भारतीय प्रशा- 
समिक सेवा के बुछ अधिकारी हिन्दी-मापा के प्रयोग में बाधव: बनने का प्रायस 
करते भी रहें है, तथापि इस विषय में विश्वासपुर्वेक कट्ठा जा सकता है कि ऐसे श्राषा 
दर्जन अधिकारी भी नहीं हैं जो हिन्दी का उपयोग न करते हों । मध्यप्रदेश तथा 
उत्तर प्रदेश में हिन्दी को उच्च न्यायालय में भी स्थान देने का प्रयास किया गया 
है | राजस्थान में भी बहुत राराहुनीय कार्य हुप्ता है । 

हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिपष्टित करने का प्रमुस उत्तरदामित्व 
हिन्दी भाषियों वर है, वे यदि श्रपने भमस्त पत्र, साइनबो्ड भ्रादि हिन्दी में ही 
लिपने लगें तो भारत में रहने वाते प्रत्येक व्यक्ति को हिन्दी का प्रयोग करने के 
लिए विवश होना पढेगा। हमें समक लेना चाहिये तथा समझा देना चाहिये कि 
राजभापा के रूप मे हिन्दी केवल श्रग्रेजी का स्थान लेना चाहती है। प्रादेशिक 
आपाप्रो में उसका कोई विरोध नहीं है । 

रबतस्थ्रता संग्राम के संदर्म में हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्व था। श्राज 
यह प्रश्न राष्ट्र के स्वाभिमान के ग्रतिरिक्त राष्ट्रीय श्रदिमता वा भी प्रश्व बन भया 
है । चादिये यद् कि राजभाषा के रू के हिन्दी केबल प्रग्नम जी को हटाना घाहती 
है, क्षेत्रीय श्रयवा विभिन्न राज्यों की भावनापश्रों से उसका विरोध द्वो द्वी बया सपता 
है? प्रत्येक राज्य प्रपे राज्य की मापा के प्रयोग में स्वतत्त्र है । साथ ही प्रतियो- 
गिताग्रो में चाहे जिस भारतीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है । नेवेल 
केन्द्रीय सरकार के कामकाज के लिये हिन्दी की श्रावश्यकता पडेगी 


अन्तरिक्ष विज्ञान और भारत 





सामान्य प्रवलोकन 

प्रारम्भिक 
अन्तरिक्ष विज्ञान का ऐतिहासिक परिप्र क्षय 
» भारत मे प्रम्तरिक्ष विज्ञान का प्रारम्भ 
» अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र मे भारत सोवियत सहयोग 
भ्रन्तरिक्ष विज्ञान मे भारत की उपलब्धिया 

6, 'ध्योम पुत्र! राकेश शर्मा को अभ्तरिक्ष यात्रा 

7. उपप्हार 
, प्रारम्भिक : 

श्राधुनिक ग्रुग मे विज्ञान ने प्रभूतपूर्व उन्नति की है श्रौर अनेक एस चमत्का- 
रिक अ्राविष्कार किये है, जो वीसवी शताब्दी से पहले पूरी तरह अ्विश्वसनीय माने 
जात ये । श्राधुनिक विज्ञान ने जिन विभिन क्षेत्रो मे भ्रभूतपूर्व और भ्राश्वये जनक उन्नति 
को है, उनम स्न्तरिक्ष विज्ञान प्रमत है। वीसवी सदी वे भ्रारभ्मत म उस समस मनुष्य 
द्वारा निभित यन्‍्त्रों ने श्राकाश में उडनां भ्रारस्भ किया, जबकि दिसम्बर 903 ई 
में राइट वन्धुप ने ग्रपना हवाई जहाज पहली बार प्राकाश मे उडाया। एथ्वी की 
सीमा से वाहर प्रन्तरिक्ष मे मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह ने 4 प्रक्टूबर 957 ई. 
को पहली 3डान भरी । तव से, 25-26 वर्ष के थोडे से समय मे इप क्षेत्र म मानव 
जाति ने जो महान कदम उठाये वे नितान्त झराश्चयंजनक है। मनुष्य द्वारा तिभित 
यान अनेक बार चन्द्रमा की धरती पर उतर चुके हैं और वहा से मिट्टी व चट्टानों 
के मयूमे पृथ्वी पर लाये जा चुके है । मनुष्य के याव मगल भ्रोर झुक की धरती पर 
भी उतर चुके है । यही नही, ग्रब तो मनुष्य के यान सम्पूर्ण सौरमण्डल को पार 
करके भ्रनन्त ब्रह्माण्ड की यात्रा भी कर रहे है । 
2 प्म्तरिक्ष विज्ञान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 

बांबा ग्रादम के जमाने की प्रचलित यह उक्ति सहया याद आती है कि 
श्राकाश पृथ्वी से इतना सटा हुआ यथा कि प्रृथ्वी के समस्त उपादान उसे अपनी अभि- 
वृद्धि मे बाधव सानो ये । मानव को ही ले लीजिए--यदि वह लम्बा हो गया तो 
बेचारे की आफत हो जाती, ऐसी दत्त कथाएँ लोकप्रिय हैं। आधुनिक सन्दर्भ में यह 
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यक्ति सत्य प्रनीत नहीं होती, क्योंकि आज प्रन्तरिक्ष वो लौकप्रियता श्रभिशाप से 
विश्व नही, वरन्‌ वरदान रूप में स्वयं सिद्ध है 

2 श्रप्रेल, 496। ई. को मनुष्य ने अन्तरिक्ष से पहली बार कदम रखा । 
यह महान्‌ श्रेय सोवियत क्षंघ के यूरो गरागरिन को मिला ॥ 969 ई. में अमेरिका 
के नागरिक नी झ्ार्मस्ट्रांग मे चन्द्रमा को धरती पर कदेम रसा । उसके बाद प्रनेक 
प्रमेरीवी नागरिकों ने चन्द्रमा की यात्रा की । सोवियत ब्रन्तरिक्ष यात्री श्राकाश में 
एक साथ दो सो दिन से भी श्रधिक निवास करने का कौीतिमान बना चुके हैं । वह 
दिन दूर नहीं है जब मनुप्य चद्धमा से झागे वढ़वर श्रन्य ग्रहों की बान्ा भी करने 
लगेगा । 
3, भारत में भ्न्तरिक्ष विज्ञान फा प्रारम्भ : 

आधुनिक सदर्भो में भारतीय पश्रन्तरिक्ष श्रनुमंघान बाय॑त्रम का इतिहास लग 
भग 20 वर्ष पुराता है | भारत में भ्रस्तरिक्ष ग्रनुसंघान के विकास का कार्य परमाग्यु 
ऊर्जा विभाग यो 96] में मापा गया था । डॉ. विक्रम साराभाई ने प्रिवेन्द्रम मे एक 
उपग्रह प्रणाली को स्थापना की शोर श्रो. यू. झार, राव को इसका प्रध्यक्ष बनाया 
उस समय मौसम विज्ञान ब्रह्माण्द किरणों, खमोल विद्या तथा भ्रूविज्ञान के वैज्ञानिकों 
ने प्रस्तरिक्ष प्रभुसंधान में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी । 962-63 में थुम्बा राकेट 
केन्द्र प्रारम्भ फिया सया भौर यहां से ऊपरी वायुमण्डल के अ्रध्ययन के लिए श्रनेक 
रावेट छोड़े गये | प्रहमदाबाद में एक प्रयोगाश्मक उपग्रह संचार भुकेस्द्र )967 में 
स्थापित किया गया । भारतौय अन्तरिक्ष प्रनुमंधान संगठन ने 972 में स्वतस्त्र 
अस्तित्व प्राप्त विया | 49 मई 972 को भारत ने सोवियत संघ से एक समझौता 
किया, जिसके धनुसार भारत एक उपग्रह बनायेगा श्रौर सोवियत सप उसे प्रक्षेपित 
करेगा । धानप्र-श्रदेश मे समुद्र तट पर थी हरिकोदा में राकेट छोड़ने की सुविधाशों 
का विस्तार किया गया | 972 में एक प्रस्तरिक्ष प्रायोग की स्थायता हुई, )973 
में जिवेस्द्रम भे राफेट ईघन कारखाने की स्थापना की गई | इस ई'घन से राकेट 
छीडने के परीक्षण श्रों हरिकोटा में सफन रहे । प्रथम रोहणी 560। राकेट छोड़ा 
दमा 4 तब मे देश में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तरिक्ष ग्रनुसंघान किए गए है । 
4. प्रस्तरिक्ष विज्ञान थे; धोत्र में भारत सोवियत सहयोग 

ध्राधुनित भारत के निर्माग्ण में सोवियत संघ वा महँयोग बहुत प्धिक रहा 
है, पट्ठात, तेल, स्टील के कारखाने, भारी मशीन निर्भाग्ष, बिजली के भारी सामान, 
सैवन्शोधन हदि धनेव क्षेत्रो मु सोवियत संघ ने हम मृल्यवान सहायता दी है । 
प्रस्तरिद्ष विज्ञान के कैत्र मे भो सोवियत संघ का महयोंग बहुत मृत्यवान रहा है। 
मारते ण पहता झपग्रह 49 प्रदेद् 4975 5, को सोदियत संघ की सहा- 
पवानूर सासक घन्वस्थि बेख्द्र से 860 किलोग्राम भार वा यह उपग्रदद 
सोवियत गर्व दो के द्वारा प्रल्िन्धि में पहुँचा। यह सौर ऊर्जा से सचातिक बा। 





यता में 
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इस उपग्रह का निर्माण भारतोय बेशानिको ने किया था। तब तक भारतोय वंज्ञौ- 
निक शक्तिशाली रॉकेट का थिकास नही कर पाये थे अत. इते शक्तिशाली सोथियत 
रॉकेटो के द्वारा अन्तरिक्ष मे भेजा गया था। 4 वर्ष बाद 7 जून, 979 ई. को 
भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर प्रथम” भी सोवियत-सध के सहयोग से प्रन्तरिक्ष 
में भेजा गया, जो 444 कियोग्राम भार था। यह बैयतोर स्थित उपग्रह निर्माण 
केन्द्र मे तैयार किया गया था । 20 तवम्बर, 98। ई, को सोवियत्त-सघ के सहयोग 
से एक और उपग्रह भास्कर द्वितीय! अन्तरिक्ष मे भेजा गया । 3 अप्रेल, 984 को 
भारत के श्री राकेश शर्मा ने अन्तरिक्ष मे जो अद्वितीय यात्रा वी है उसका श्रेप 
सोवियत रूस को ही है । 

$. श्रन्तरिद्षा विज्ञान मे भारत की उपलब्धिया 

भारतीय प्रन्तरिक्ष विज्ञान निरन्तर प्रगति की झ्रोर अग्रसर होता जा रहा 
हे । भ्रव तक की उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धिया इस प्रकार है-- 

(]) ब्रार्थ भट्ट--9 श्रप्रेल 975 को भारत ने अपना प्रथम उपग्रह 
आयंभट्ट' सोदियत सघ के सहयोग से ग्रन्तरिक्ष में प्रक्षेपित किया, जिसका वजन 
300 किलोग्राम था। यह उपग्रह 3 साल से अभ्रधिक कक्षा मे रहा | इससे अधिक 
जटिल उपग्रह बचाने मे सफलता मिली । 

(2) भास्कर (प्रथम)--दूसरा भारतीय उपग्रह 'भास्कर' 7 जुत, 979 को 
सोवियत भुभि से प्रक्षेदित किया गया जिसका वजन 430 किलोग्राम था| 6 मई 
4980 को इसने बंगाल की खाडी के ऊपर से भुजरकर उस पर छापे बरसाती 
बादलो के चित्र खोचे और उनको श्री हरिकोदा, बगलौर एवं भहमदाबाद के भू 
केन्द्रों को सफलतापूबंक प्रसारित किया | 

(3) एस. एल. बी. 3 श्रौर रोहणी उपग्रह--परन्तु भारतीय प्रन्तरिक्ष 
विज्ञान तथा तकनीकी को 8 जुनाई 980 को तब ऐत्तिहातिक तफलता मिली 
जब भारतीय चैज्ञामिकी तथा इ जीनियरी ने अपनी प्रयोगशालाझो में निभित रॉकेट 
एस, एल. थी. 3 तथा 36 किलोग्राम के बजन के एक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी 
की कक्षा में स्थावित्त किया । यह देश के विज्ञान के लिए महानतम उपलब्धि का 
दिन था । भारत ने झब अपना स्थान उन इने-गिने देशो की पक्ति से जा खडा किया 
है जिम्होनें पहले श्रपने उपग्रह प्रक्षेपणा बाहनों से उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा मे 
स्थार्पित क्यि। हू । वे दश है सोवियत सघ, श्रमेरिका, फ्रान, चींत भौर जापान । 

(4) भास्कर द्वितोय--20 नवम्बर 98] ई. को सोवियत-संघ के सहयोग 
से एक और उपग्रह (भास्कर-द्वितीय) ग्रस्तरिक्ष में भेजा गया । इस उपग्रह में दो 
ढेलीविजन केमरे श्रौर एक तीन फीववेन्सी माइक्रोवेव रेडियो मीटर लगा हुआ हैं । 
ये कमरे 340 किलोमीटर क्षेत्र के चित्रललीच सकते है कुल मिलाकर इस उपग्रह ने 
000 से अधिक चित्र मफलतापृवंक भेजे है 
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2] मई, 982 ई. को सोवियत-सघ के साथ एक श्रौर उपग्रह भेजने के 
हिए ग्रमभोता किया गया है । इस झमभोते के भ्रदुवार 800 किलोग्राम भार का 
एक भौर भारतीय उपग्रह 985-86 में अन्तरिक्ष में गेजा जायेगा। भ्रन्तरिक्ष 
विज्ञान ने द्ौत्ष मे भारत वी एक श्र सफलता एपिल' नामक उपग्रह का निर्माण 
है । बह उपग्रह भारतीय बैश्ञामिकों के द्वारा ही बनाया गया है। 9 जून, !98] ई. 
को “एपिल' को यूरोपिय स्पेस एजेन्सी कै रॉकेट की सहायता से प्रस्तरिक्ष मे भेजा 
ग्रया । यह मुण्य रूप से सचार उपग्रह है । 5 अ्रग्रस्त, 98। को इस उपग्रह के 
माध्यम रे सफलतापुर्वक टेलीविजन के कार्यक्रम प्रसारित किये गये । 

भ्राजकल सचार-सवाप्रो के विकार में उपग्रहों का पिशेष रूप से प्रयोग किया 
जा रहा है । विकधित देशो मे अन्तरिक्ष मे अपने श्रपने संचार उपग्रह स्थापित कर रसे 
है। भारत ने भी इस क्षेत्र मे कायं शारम्भ किया है| 'एपिल” उपग्रह इस दिशा में 
पहला महत्वपूर्ण बदम था । इम्मेट-प्रधम ए! इश दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। 
40 प्रप्रेल, 4982 ई. को “इन्सेट प्रथम ए! को श्रस्तरिदा में भेजा गया ॥ यह प्राशां 
की गई थी की यह उपग्रह 7 वर्ष तक काम करता रहेगा किन्तु दुर्भाग्य रो कुछ रामय 
बाद ही इस उपग्रह ने काम करना बरद कर दिया | भारत में रंगीन टेलोविजन का 
प्रसारण इस उपग्रह के माध्यम से ही श्रारम्भ हुप्ा 

भारत के नवीनतम उपग्रह का नाम इन्सेट प्रथम बी! है। श्रमेरिका के 
स्पेस शटलयान चज्लेस्जर द्वारा इसे 30 अ्रगस्त 983 ई. को अन्तरिक्ष मे भेजा 
गया है । 

6, व्योभ-पुत्र' राकेश शर्मा को प्रत्तरिक्ष यात्रा 

राकेश शर्मा भारत के पहले शोर विश्व के 38 वें भ्रन्तरिक्ष यात्री बत गये 
हैं। भारत संसार वा 4 वां देश है, जिसका एक नागरिक श्रग्तरिक्ष की यात्रा 
करके लोट 8 4 

राकेश या जन्म 23 जनवरी, 7949 को पटियाला से हुप्ना था। उतकी शिक्षा" 
दीक्षा ट्रैदराबार में हुई । वहाँ के मिजाम वालेज से 966 में सवातक की उपाधि 
प्राप्त करने के बाद राकेश ने सड़क वासला की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा श्रकादमी में वायु 
पैनानधान्र के रुप में प्रवेश लिया । 970 में उन्हें कमीशन मिला । श्रन्तरिक्ष यात्रा 
के प्रशिक्षया के लिए चुने जाने के पहले राकेश शर्मा बंगोर के ॥एयरशरापट एड 
सिस्दस्‍्स डिजाइन एस्टेब्तिणममेण्ट में टेस्ट-पायलट थे । उन्हें मिग, कौनवेरा, हण्टरट 
किरण, प्रजीत श्रादि सटावू विमान उड़ाने का प्रच्छा ग्रनुभव है। राफ्रेश शर्मा ने 
97] के भारत-पाक युद्ध में भाय लिया था भ्रौर मिय 2 विमाग से 2 उद्धानें 
भरी थीं। श्रामतोर पर बुशल विसान-चालको वो ही प्रस्तरिक्ष यात्रा के प्रशिक्षण 
मेरे लिए चुना जाता है । 

बैकानूर के प्रस्तरिक्ष भ्रष्ट से 300 टव भार वा शक्तिशाली रॉकेट 3 प्रप्नेत 
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]984 को सायकाल 6 बजकर 38 प्रिनठ पर ऊपर ऊठा । इसके प्िरे पर सोयूज 
]| प्रन्तरिक्ष-यान स्थापित था ॥ और राकेश शर्मा तथा उनके दो सोवियत सहयात्री 
इस यान में बैठे हुए भे । 

रॉकेट 9 सँकण्ड बाद 40 किलोमीटर ऊपर पहुँचा तो इसके पहले खण्ड 
के चारों भाग अलग हो गये । दूगरे भाग के इ जन ने 278 सेकण्ड बाद रॉकेट यान 
को 60 किलोमीटर की उ चाई पर पहुँचा दिया। तीसरे खण्ड के इ जन में 520 
सैवण्ड थी याज्ा के बाद सोयूज-] यान वो 225 किलोमीटर की उचाई पर 
पहुँचाकर पृथ्वी की कक्षा मे धकेल दिया | 

इस प्रकार, धरातल से उठने के बाद केवल दस मिनट के भीतर ही सोयूज- 
पृथ्वी की कक्षा से पहुँच गया था । इस दोरान अन्तरिक्ष-यात्रियो वो गुस्त्व-भार 
की चरम परिस्थितियों स गुजरना पडा धरातल पर सामा य यात्री 'एव' गुरुत्व-मार, 
रॉकेट-यान जब तेजी से ऊपर जा रहा था, उस समय चार-पाच गुना गुरुत्वभार और 
स्ोयूज-4 थान जेसे ही कक्षा मे मुड गया, तो गुस्त्व भार कुछ नहीं, यावी एकदम 
भारहीनता की स्थिति वन गईं । 

सोयूज -][ यान केवल दस्त मिनटों में श्तरिक्ष मे तो पेहुच गया था, पर 
सेल्यूत 7 प्रयोगशाला के साथ इसे जोड़ना करीब 24 घण्दे बाद ही सम्भव हुम्ना। 
दूसरे दिन सोयज-4] यान को छोटे राकेट दाग कर इसे अधिक कक्षा में पहुचाया 
गया । फिर इसे सेल्यूत-7 प्रयोग-शाला से जोडा गया ) यह सारा काम स्वचालित 
रूप से हुवा, कम्प्यूटरों की सहायता से हुवा, पूर्ण रूप से कालिनिनग्राद के तियन्तण 
केन्द्र की देख-रेख में हुआ 4 सेल्यूत-7 उपग्रह म पहले से ही तीव सोवियत यात्री 
पेहुच चुके थे | उन्होने राकेश शर्मा व उन के साथियों वा स्वागत विधा । यह पहला 
अवसर था जबकि सेल्यूत-7 में पाच से अधिक थाजियो ने सहयाता की हो । 

इस एक सप्ताह की अन्तरिक्ष यात्ता के दौरान राकेश शर्मा श्रौर उनके 
साथियों ने अनेक प्रयोग क्यिे। इसमें योगासनों की खूब चर्चा रही। 'राक्रेश शर्मा 
ने प्रतिदिन दो-दो मिनट के पाच किस्म के योगदान किए। प्रोग्राम के अनुसार 
अन्तरिक्ष यात्रियों को नियमित रूप से निर्धारित व्यायाम करना पडता है । 

अ्रन्तरिक्ष की विशिष्ट स्थिति है लयभग शून्य युरत्व भार, यात्री भारहीनता 
की स्थिति । औद्योगिक उत्प।दन की इप्टि से इस स्थिति के अनेक लाभ हैं। राकेश 
शर्मा ने कई प्रयोग किए । सेल्यूत-7 मे बुछ विद्युत भट्टिया है । इनसे से एक भट्ट 
से राकैश शर्मा ने चादी और जर्मोनियम को विश्षिन्न अनुपातो म्रे मिलाने के प्रयोग 
किए । बहते है कि घातुझ्रो के सिश्रण का यह प्रयोग काफी लाभकारी सिद्ध हो 
सकता है । 

परन्तु सबसे श्रविक सिद्ध होगे अन्तरिक्ष के लिए गये भारतीय भून्तेत्र के 
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विविध वर्शाव चित्र | मत्युतन7 में एम. के एफ.-6 एफ नाॉमक एक छट्ढ वर्णीम 
योगरा शोर वंट 40 नामक बुछ कैमरे स्थापित किये गये । इस वमरों की सहा- 
बता से भारतीय चून्देत् के कई हजार चित्र तिये गये है। इनसे हमारे वैज्ञानिकों 
को गारतीय भू-्षेत्र की बन सम्पदा की, खेनिज-सम्पदा यो श्ौर जलराशि को 
बडी उपयोगी जासनजारौ मिलेगी ॥ 

रापेश शर्मा और रवीश मरहोत्रा दोनों ने ही सोवियत संघ में कठोर परि- 
श्रम करने प्रशिक्षण प्राप्त विया।॥ अ्रस्तरिद्य नाविक वा प्रशिक्षण बहुत विन 
होता है । उसमें उच्च कोटि वा तकतीऊि ज्ञान प्राप्त करने के साथ शारीरिक तथा 
मानसिक क्षमता या भी उच्च स्तर पाना होता है। दोनों भारतीय नागरिकों ने 
बूरों सफयता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया 4 भारतीय सरकार ने पहले भारतीय 
प्ररतरिश्त बे रूप में राफेश शर्मा का चयन किया । 

सोविसत संघ ने राकेश शर्मा को सोवियत संघ के बीर' की उपाधि देकर 
सस्मानित विया है, तो मारत सरवार ने उन्हें श्रोर उनसे दो सोवियत साबियों 
का झ्रशोद् चन्र प्रदान किया है । 
7. उपसहार 

प्रन्तरिक्ष विज्ञाम के क्षेत्र में श्रनुमन्धान श्रौर बाय॑ की प्रायः यह कहर 
गालोचना की जाती है कि भारत जैरो गरीब देश के लियु दम कार्य में घन व्यय 
बरना उपयुवत नहीों है, बिन्‍तु यह श्रालोचना टीक नहीं है। ग्रन्तरिक्ष विज्ञान वा 
डपयोग देश के वियास कार्यों में बहुत सहायक होता हैं। प्रग्तरिद्त में घृमते हुए 
ड्रग प्रह, मौसम, दि, खतिज्ञ प्रादि प्राहृतिक संशीधनों के विषय में मदृत्वपूर्रा 
गूचना देते है । भारत जैसे देश मे जलवायु सम्बन्धी सूचना का सहत्व बहुत प्रधिक 
है । यदि भारतीय किंगाने को मानभून और मौसम के विधय में समय-समय पर 
दीया जानवारी मिल जाये तो सेती वार्य में उसे निश्चय ही ऋहुत सहायता 
मिदेगी । 

प्राधुनिक विश्व में सचार साधनों की उपेदशा करना भी सम्भव नहीं है। 
उपग्रह प्रणादी से संचार-व्यवस्था को बहुत प्रागे बढ़ा दिया है । भारत में उपग्रहों 
# माध्यम से ही टेलिविजन वार्यत्रम का विस्तार सुदूर गायो तक सम्भव टुध्रा है । 
टेलीविजन मसनो रन का साथन नो है ही, शिक्षा का भी महत्वपूर्ण साथन है। 
भारत ये गायों से निरक्षरदा प्रौर पब्रद्मान को दूर करने में उपग्रहों पर श्रापारित 
टीविरल छिक्षा का प्रयोग उिया छा सकता है। प्रस्तरिक्ष विज्ञासे निश्यन्‍्देह 
बहुत वीमती है विस्तु हृम यदि संसार थे श्रन्‍्प देशों के समयक्ष प्राता घादते हैं 
प्रौर प्रगति बरना चाहते हैं तो प्रस्तरिश्ष विज्ञान बी उपश्ञा करना सम्पव नहीं 
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]. प्रारम्भिक :--क्रान्ति तथा सम्पूर्ण क्रान्सि को श्रवधारणाए 

ऋ/्ति का मूल तत्त्व 'परिवतंन' है लेकिन प्रत्येक परिवर्तन क्रान्ति नही है। 
विकास में भी परिवर्तन होता है लेकिन वह अज्ञात एवं अलक्षित है, इसलिए विकास 
को हम नान्ति नहीं कह सकते । प्राचीन हिन्दू विचार में सतयुग, नेता, द्वापर एवं 
कलियुग में मानव सभ्यता का विभिन्न विकास त्रम क्रान्ति नहींहैं। क्रान्ति की 
दूसरी विधेपता है कि यह ग्रनज्नात न होकर विचार एवं प्रयलपूर्वक होती है, जिसके 
मूल मे कोई झालत्तरिक प्रेरणा और सामाजिक परिष्यिन्यतर ही रहता है । विचार 
धाशम्रों का जो स्वत. विकास होता है, वह अ्रलक्षित तो होता है उसकी गति भी 
धीमी रहती है। प्र्ताल्ड टायनबी ने बताया है कि झिस प्रकार प्राचीन यहूदी 
विचार में जिसे “चुने हुए लोग” कहते हैं, सज्जन, स्थ्न्यितर, तथा स्वर्ग का राज्य 
कहते है । उसे ही मावसंचादी शब्दावली क्रान्ति और राज्य का विलयन बहने हैं । 
इसी प्रकार चैदिक सस्क्ृत्ति के विस्द्ध भ्रमण सस्कृति वी क्रान्ति में पुराने मूल्य रख 
लिये गये, जैसे पुयने शरीर भें नवीन बल दिया गया । इसलिए कान्ति को यदि 
एक ओर विकास से भिन्‍न करना होता है तो दूसरी ओर सुधार से भी भिन्न करना 
है। सुधार विचार भी है झौर पुस्पा्थ भी क्न्तु उसमें आमूल' परिवतंत नही 
होता, सामान्य एवं छिटपुट परिवतेन होते है । इसतिये सामाजिक ज्रान्ति को सामा- 
जिक जीवन कय वह विन्दु मात्रा गया है जहा से सम्पूर्ण समाज में प्रिवर्तत 
प्रारम्भ होता है । यही कारए है कि कान्तियों के दो प्रकार होते है, सर्वा गीण 
(709) औझौर विशिष्ट (?४772]) । वास्तव मे जो क्रान्ति मानव जीवन के समग्र 
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पहलुप्रों पर सर नही डालती, वह वास्तव में त्रान्ति ही नह है । इसलिए कैवल 
राजसत्ता के परिवर्तन या श्रधिग्रहण को ही क्रान्ति कहदा गलत है । 
2, सम्पूर्ण क्रान्ति : श्राधारभूत कारण 

यह तो 'सम्पूर्ण क्रान्ति! के नाम से प्रकट है कि सम्पूर्ण क्रान्ति का लक्ष्य 
सम्पूर्ण मानव' बनाना है श्रीर मानव चू कि समाज में ही रहता है श्रतः “सम्पूर्य 
समाज' को बदलना अ्रपेक्षित है। केबल राजनैतिक उथल-पुथल्न था विप्लव से 
प्रान्तिया होती तो जंसा भरस्तू ने बताया कि एथेंस मे ] बार ऐसी क्रान्तिया हो 
जाती जिसके कारण निरंवुश राजसत्ता से प्रजातांत्रिक व्यवस्था श्रौर प्रजातान्त्रिक 
प्रशामम से निरंवुण राजसत्ता का परिवतंन हुप्रा । रोम में भी राज्यतन्त्र से कुलीन- 
तन्‍्त्र एव फिर सीजर का साम्राज्यवाद स्थापित हुआ है । मध्य युग में धर्म गुरभ्रो 
एवं सामस्तों की स्वेच्दाचारिता के विस्द्ध अनेक नागरिक एवं कूपक विप्यव हुए । 
ग्राघुनिक युग में भी विदेशी मत्ता श्रौर साम्राज्यवाद के विरद्ध राष्ट्रवादी मुक्ति 
संग्राम या सामस्तशाही को खिलाफ अ्रनेको सफल एवं श्रतफल विद्रोह हुए लेकिन 
इनमें कोई भी सम्पूर्ण श्रान्ति नही कहला सकती । कोर एव निरवृण सत्ता से 
उत्पन्न सामाजिक विश्व खलाझ्ों के बारणा जनता का प्रम्ध श्राक्रोश यत्र-तन्र फूट 
पद़सा था जो कभी दबा दिया जाता था हर कभी सफतर भी होता था । मावस ने 
क्रान्तिवारण का शास्त्र बताया । इनके अनुसार उत्पादन झौर उत्पादक के सम्बन्धों 
वो बारण समाज भे जो प्रस्तविरोध उमड़ता है वह वर्ग संघ को जन्म देता है 
ग्रौर वर्ग सधथ॑ जब अन्‍्यन्त तीव्र हो जाता है तो उसी को श्राति कहते है । उत्पादन 
की नथी विधि एवं उसके उपकरण के कारण नई ध्माज रचना वनती है, प्रौर नये 
मानवीय अम्वन्ध बनते है श्रौर तब समाज के तत्वों का मनोविज्ञान बदलता है ॥ 
इसके लिए उत्पादन के साथन एवं स्वामित्व में व्यक्षित के स्थान पर समाज को 
लाना होता है। फिर बुजु प्रा समाज की मान्यताएं, नियम, नैतिकता, परम्पराएं , 
परिवार, सम्पत्ति एवं शासन सवा विनाश कर नया सम्राज बनाना होगा।॥ सकिप 
में मावसंबाद प्रानिति को तव तक “क्रान्ति नहीं सानेगा जब तक समाज की प्रगति 
निश्चित शोर तीग्र गति से पू जीवाद से समाजवाद की शोर न जाये । 

क्रान्ति बी भौतिक व्यास्था क्रान्वि के श्रय को संवुचित करती है। भौतिक 
कारों से भी झधिव त्रास्तियों के मूल में त्रातिकारी विचार एवं प्रादर्श रहे हैं। 
वियार ब्रास्ति के शर्म से ही वॉस्सजिक ज्ास्ति वा द्ाविर्भाव होता है। जहा 
प्राधिर स्थिति बदतर से बदतर भी रहनी है वहां भौ क्ातिया नहीं होतो। इसके 
विपरीत जहा जनता वी झाथिक स्थिति प्रपेक्षाकृत श्रच्छी रहती है किन्तु उनकी 
धाराक्षाए, विचार, ्रादर् एवं मूल्यों में परिवर्तन प्राने समते हैं तो क्रान्ति हो 
जाती है । श्सत में त्रानिति छ वई पास्ग्य हैं 
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]. सामाजिक असनन्‍्तोष, 2 राजनैतिक दमन, 3. ग्राध्यात्मिक असतोष, 
4. वैज्ञानिक आविष्कार, 5, ज्ञान विस्तार, 6. भोगोलिक खोज, 7. मानव का 
देशातर गमन, 8. वैदेशिक संस्कृति एवं शिक्षा, 9 जीवन दर्शन वा प्रभाव, 
]0 शोपणा एबं वर्ग सघर्ष, !, शासको का आान्‍्तरिक कलह, 32 अ्रष्ठाचार, 
3, मनोवैज्ञानिक कारण जेसे झ्रादर्श व्यवहार में दूरी, प्रचलित मान्यता की 
अ्रपर्थाप्तता आदि । इसलिए कास्ति के केवल आधिक ही नहीं बल्कि वैचारिक, 
नैतिक, राजनैतिक, भ्राध्यात्मिक आदि भी कारण हैं। अमेरिका ऋात्ति या फात्ीसी 
ऋान्तियों के समय पहले से ग्राथिक प्थिति कोई खराब नहीं थी। यहा तक कि 
करेन्टकी के समय लेनिन के ही शब्दों मे रूम विश्व में सबसे स्वतन्त्र देश था। 
फिर भी त्रान्तिया इसलिए हुई कि विचारों में परिवर्तत हुए, व जागरण हुआ । अत. 
कऋतियो का केवल भौतिक एव श्राथिक वारण बतादा इतिहास के प्रतिकूल तो है 
ही, यह भ्रवैज्ञानिक भी है 
3. सम्पूर्ण क्रान्ति का दार्शनिक भ्राधार एवं उसके बदलते हवरूप 

समाज के समग्र जीवन मे श्रामूल परिवर्तन का वैज्ञानिक अ्रध्यमत साक्‍स के 
पहले शायद नही हुम्ना | दाशंनिको ने स्वप्रचारी आदर्श वी भले ही बात की थी 
लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे क्राति का विज्ञान नहीं रखा। “गमराज्य!, प्लेटो की 
रिपब्निक', टामस मूर की 'यूटोपिया! आदि इसी प्रकार के प्रयत्न हैं । इसीलिए 
मायस को कहुना पडा, “दार्शनिको नेझब तक केवल विश्व की व्यारुया की है, किन्तु 
समह्या है इसका परिवतंन कैसे हो ?” अत. दाशंनिो के प्रयत्न दिशानिर्देश के 
बिन्डु तो हो सकते है, यथार्थ के नही । 

घ॒र्मे ने समाज परिवर्तत का लक्ष्य अवश्य माना किन्तु उसके लिए उपने 
व्यक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानकर उसे दिव्य बनाने की ग्राध्यात्मिक साधना 
बतायी । व्यक्तिगत जीवन के साथ धर्म का सामाजिक साधना में भी कम महत्त्व 
नहीं है किन्तु धर्म की दृष्टि मूलतः व्यक्ति केन्द्रित रही | विश्यास था कि यदि व्यक्ति 
भच्छे हो जायेंगे तो समाज भी सुधर जायेगा। लेकिन 2500 वर्षो के घमम के इति« 
हाथ का यह झनुभव है कि धर्मं ने झ्रादर्श व्यक्तित बनाने में जितनी सफवत्ता पायी है, 
आ्रादर्श सभाज बनाने भें वह उतना सफल नहीं रहा, बरना धर्म के वाम पर “सौ 
वर्षो की लडाई”, शोषण, प्रताडना ग्रादि न होते | यही कारण है कि मार्थिम लूथर, 
कबीर, दयानन्द, इकबाल, आदि ने धर्म-सुधार के वाम किये। स्वामी विवेकानन्द 
को तो व्यवितगत धर्म की जगह पर विश्वधर्म की स्थापना पर जोर देना पडा और 
विनोबा जैप्ते अध्यात्मिको ने प्रचलित धर्म को व्यक्तिगत भक्ति एवं व्यक्तिगत मुक्ति 
का विचार रखा । 

जब घर का गतित्व शिधिल पडने लगा झौर धर्म के नाम पर शामको की 
निरकुंशता, भाधिक शोषण एवं सामाजिक विपप्रता बढने लगी तो रूस्ो के “समता, 
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ग्वततन्त्रता एवं भ्रातृत्व” के नारे पर फ्रांस में राजनैतिक क्रांति हुई झोर राजतंत्र के 
बदले प्रशातन्थ का उदय हुआ्ना | व्यवितगत स्वतन्त्रदा को शी स्थान मिला एवं 
संगदीय जनतन्त्र, निर्वाचन में बहुमत के आधार पर, शास्त्र का विधान ब्राया । 
जनता के प्रतिनिधित्व के विना जनता कर नहीं देगो--ऐसा विचार प्राया । 

डदिल्‍्तु ग्राथिक समानता के बिंगा यह राजनतिक समानता एक मसल बन 
गयी । जपतन्त्र में भी बोट सरीदे एवं छीमे जाने सगे । इस सत्य को मसाव्स ने उजान 
गर वार “ग्राथिक क्रांति” की बात रखी । पू'जीवादी प्रजातन्त्र का लाभ केवल 
सुविधा-प्राप्त बर्ग को मिशता है, मेहन॒तकश लोगों को नहीं । 

उत्पादन के साधम झौर स्थाभित्व जब तक व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो केवल 
प्रजातन्त्र ही गखण्ड नहीं बन जाता बल्कि सम्पवा-पंस्क्ृतति, धर्म श्रोर नेतिकता सबका 
छात हो जाता है । मानव का सबसे बड़ा अधिकार जीने भ्ौर जीविका प्राप्त करने 
का है । दनके ब्रमाव में पू जीवादी रांविधानों में श्रदत्त जनता के मौलिक श्रधिकार 
प्रजातन्‍्त्र की शव्यात्रा के श्यगार होगे। रूस की घातद्ोथिक क्राँति का मूलाघार 
यही है ॥ 

चीन में भी दमी प्रकार की श्राधिक-क्रांति हुई लेकिन मोश्रोत्सें-तुग ने यह 
गमझा सि केबल गत्ता परिवर्तन प्रौर प्राथिक पद्धति बदलते से ही क्रांति पूर्णां रुप से 
भही होगी, इसके लिए नानाविध जीर्-शीर्ण परम्परात्रों, झढ़ियों श्रौर माभ्यताप्रों के 
विरुद्ध लड़ना होगा । इसी को सास्क्ृतिक क्राति कद़ते है, करोड़ो नी जवानो को वाल 
रदारों' के रूप में सगठित कर राष्ट्रीस पुन्तिर्माण में लगाकर श्रदुमुत चमत्कार किया 
गया । सदियों से बे भ्रा रहे अफीम, वेश्याबृत्ति, सड़कियों के पैर के वन्वन समाप्त 
हो गये भ्रोर प्रशासन को खिलाफ फ्रातिकारी भ्रभियान प्रारम्भ हग्रा | यह श्रलग बात 
है कि यह जनता की स्वतः स्फृर्त क्राति ही नही बल्कि राजमता के द्वारा परियानित 
हुई थी । 

माह तिक प्रति फे प्रत्तगंत अन्य गश्ी प्रकार की क्रांतिया प्रा जाती है 
जिनमे शेक्षिक-पाति का विश्येप स्थत है । चीन की सांस्कृतिक ब्राज्नि में भी घिक्षा 
फे प्रतिष्ठान बन्द कर हाफ-हाफ त्राथा काम एवं झ्राधा पर्दा” की प्रया घुझ हुई । 
रूस ने भी मैक वो ने रस की शिक्षा-वद्धति का मूत्यांवत करते हुए कार्य पर जोर 
दिया । महारमागा वी, झादि लोगो ने भी "शिक्षा में त्रांति” के चाहे जो भी धापाम 
प्रस्तुत दिये हो, सभी ने “उत्पादक क्षम”, व्यावराधिक कौशल, कार्यानुभव पर ही 
जोर दिया $ वाय॑ के माध्यम से शिक्षा की श्रेष्ठ पद्धति स्वीकार की गयी । 

शिक्षा मास्फूनिक जाति बी बुनियाद है लेकिन शिक्षा गमाज में हो होगी है। 
समाज-पश्विर्तेन वे: दिना शिक्षा थे परिवर्तेग भी कठिन है। इसीलिए सॉस्यु 
च्राति के लिए सामाजिक जाति भो श्रपेक्षित है । समाज के पुराने सस्कार जल्दी नहीं 
हटने ) जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, धर्म भ्रादि के भेदों के मगरण मानवक्ता सब्दित पौर 
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विभाजित है । भारत की जाति व्यवस्था बेबत 'सामार्जिक श्र याय' वे जिए हो नही 
बल्सि आशिक विपमता ना भी कारण हैं । सामाजिक रूप से पिछटी जाजिया बस्तुत 
राजवैतिक एवं ग्राधिक् रूप से भी पिछडी हैं | इसी प्रकार समाज मे न जाते तितर 
दहेज, नारियों की उपेक्षा श्रादि कितनी कुरीतिवा है । 

इस्तीलिए क्राति सण्डित नही, सम्पूर्ण होगी। इसीलिए मावस श्रौर महात्मा 
गाधी दोनो ने सम्पूर्ण नाति' की दातें रणी । यह ग्रलग बात है कि उतकी बल्प- 
ताए भिन्न धी | डॉ राममनोहर लोहिया ने भी 'सप्तकातियो” का विचार रवा 
जिसमे () ज-मजात जाति की विपमता का नाश, (2) परदेशी गुतामी वे खिवाफ 
और विश्वराज्य की स्थापना का प्रथास, (3) नर-नारी की सभानता, (4) चमडी 
के रंग पर रची असमावत्ा का नाश, (5) जिजी पू जी की विपमताम्रों के खिलाफ 
आर योजना द्वारा पैदावार बढाने वे लिए, (6) निजी जीवन म अन्याय वो खिलाफ 
मधर्ष, (7) प्रस्त्र शस्त्र के खिलाफ सत्याप्रह के लिए--वो शामिल किया । कई वर्ष 
पूर्वे से भारतीय जनसघ में भी "समग्र क्राति” पर सोचना छुरू क्या था। लेकिन 
बिहार के शझ्रानदोलन वे गर्म से 'सम्पूर्णा क्राति' दा मन्त्र जब लोकनायक जमंप्रकाश 
ते उच्चार किया तो अनेकों के लिए 'प्रेरणा' और अतेको के जिए विवाद' का 
विपय बन गया । जहां कुछ लोग “सम्पूर्ण क्राति! के क्षेत्र मे “विश्व को भारत का 
अवदान” और गावी विचार का 'ठेजस्वी पुनर्ज-म देसते हैं, वही दूसरे लोग (सम्पूर्ण 
क्राति! को सम्पूर्ण सवंवाश का पूर्वास्‍्यास कह रहे है । सबसे बडी सैद्धांतिक आलो- 
चना यह है कि (सम्पूर्ण क्राति” के ग्राधारभूत लक्षण। के साथ इसकौ दिशाएं स्पष्ट 
करनी होगी । किन्तु उसके भी पूर्व हमे क्राति के मूल कारणों की भो खोज करनी 
होगी । 
4. सस्पुर्ण क्रान्ति को विभिन दिशाए 

सम्पूर्ण ऋाति का धुव॒तार 'मानव' है। मानव किसी प्रकार पूर्ण बन 
सके, इसके लिए समाज परिवर्तन आवश्यक है. क्योकि वह साम्राजिक जीव है! 
उसमे भी उसका मस्तिष्क एवं द्रव्य है । ग्रत वह केवत शरीर स ही पुष्ट नही, 
बल्कि मस्तिष्क से सजग एवं हृदय से उद्वुद्ध होना चाहता है। इसलिए “सम्पूर्ण 
जाति” में समता के साथ स्वतन्त्रता, रोटी के स।थ आजादी ओर विज्ञान के साथ 
अध्यात्म का समन्वय आवश्यक है | समाजशास्त्र के सन्दर्भ में 'जनतत्त एवं समाज- 
बाद' दोनो ही सम्पूर्ण ऊान्त के प्रारा हैं । 

भानव हित ही हमारी सफचता का अन्तिम सापदण्ड होगा। हमारी राच- 
नीति, ब्र्दनीति, उद्योग, शिक्षा आदि सभी मानव-केल्धित होगी। जो राजनीति 
आज पारछण्ड और मिध्यात्व का पर्याय बन गयी है उसे मानव आतृत्व का विज्ञान 
बनाने के लिए राजनीति का अध्यात्मीकरण करना होगा या जिसे आज “बुद्ध 
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राजनोति' कहने हैं. इसके ग्रभाव में तो राजनीति “धूर्तों का व्यवसाय" एवं मूठ 
वायदो का विज्ञान बमकर रह जायेगा। 
शिक्षा भी एक व्यवसाय बन ययी है । सभ्यता एवं संस्कृति का आधार भी 
'सफ़लता' है। सक्षेप में सम्पूर्ण कान्ति' के मुज् में नेतिबता या घम्म जोड़ना 
पड़ेगा । यह एक नैतिक क्रान्ति है, इसोलिए इसकी शुरुआत स्वयं व्यक्ति से होगी । 
यदि हमारे जीवन मे शोपण, भ्रष्टाचार एव सिद्धान्तनव्यवहारिक अन्तर रहा तो 
हम "सम्पूर्ण क्रान्ति' में सम्पूर्ण रूप से छूट जायेंगे । न 
यदि सम्पूर्ण फान्ति का लक्ष्य है विचार भौर मूल्य मे झ्रामूल परिवर्तन है तो यह 
जोर जबरदस्ती से सम्भव नही । विवार से ही विचार ददलता है, मूल्य बदलता है और 
मान्यताए' बदसती है । इसलिए त्रान्ति के लिए हिंसा या दबाव अप्तंगत है। इससे हिंसा 
एवं प्रतिहिंसा का दौर शुरू हो जाता है जिसका कोई अन्त नहीं । दुनियां में बुद्ध, 
महावीर, ईसा, सुकरात एवं गांधी भ्रादि का भ्रसर सिकन्दर, चंगेज एवं हिंठतर से 
कैसे बम माना जाये ? तलवार केवरो शरीर पर ग्रसर डालती है, लेकिन विचार 
परोर प्रेम केवल दिमाग को ही नही बल्कि दिल को भी झाश्वस्त कर स्थायी प्रसर 
पंदा करते है । हिसक क्रान्ति में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छिन जाती है प्रौर प्रस्ततो* 
गत्वा जमता देः हाथ में सत्ता न जाकर किसी तानाशाह के पास चली जाती है । 
5. सम्पूर्ण क्रान्ति की कल्पना तथा भारत में नये समाज का स्वेष्न 
सक्षार में सत्ता परिवर्तन मात्र से ही कही कोई क्रान्ति नहीं हुई, क्योंकि 
मत्ता जिसके हाथ मे श्रातों है, उत्त गुट के नेता के भ्रधीन राजबैतिक, भ्राथिक, सैनिक, 
संवैधानिक, सास्कृतिक, न्‍्थायिक, श्रोद्योगिक आदि सम्बन्धी समस्त शक्तियां श्रा 
जाती है, धौर ज्यो-ज्यो सत्ता के मद में उसकी कार्यकुशलता घटती जाती है--वहू 
गरकार समाज को स्वच्छ शासन-प्रशाप्तन देने के बजाय उसका दमन और नियर्तगा 
करने लगती हे । यही कारण है कि भाच॑ 977 की जनक्रांति के फलस्वरूप सत्ता 
जिसके हाथ में झ्रायी --उन्होंने सत्ता मे ञ्राने को अ्रपना श्रन्तिम लक्ष्य मान लिया 
शौर उनकी प्ान्ति सत्ता प्राष्ति के साथ ही समाप्त हो गई 
बास्तव में गतत मार्ग पर जाने वाले राजनीतिज्ञो को और जनतात्रिक मूल्यों 
के पतन को जागरूक जनता ही रोक सकती है, झ्ौर सत्ता की राजनीति को मर्यादित 
कर सकती है। वस्तुन: ऋान्ति जनता के द्वारा ही होती है, और ऋ.न्ति उस समाज 
भे ही सम्भव है जिसमे व्यक्ति प्रतीत की परम्पराश्रों, पुरखों के रीति-रिवाजों शोर 
न्थविश्वामों से मुक्त हो। दसलिए भारत में चान्ति के लिये यह जहूरी है कि 
उमका जो यह त्रान्ति विरोधी ढांचा है, उप्ते तोडा जाय । 
हमारे देश मे त्राति के लिये जो सबसे बडी रकावट है वह है इस देश की 
जनता का भाग्यवाद । लोगो में जब तक कर्म के प्रति आस्था नही जागेंगी--तब 
तक कोई वाम्तविक परिवतेन सम्भव नहीं है । भ्रतीत के प्रति हमारा मोहु पागत॒प्न 
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की गीमा तक है, भ्रौर इस मोह के रहते क्राति की सम्भावना अधिक नही रह जाती 
है । श्रत प्रतीत के प्रति ब्रत्यधिक मोह को छोडना होगा । हमारे देश मे धर्म क्रान्ति 
विरोधी है । यदि हम उसे श्रान्ति विरोधी न भी बहे तो भी कम से कम उसका कान्ति 
के विरोध मे श्र _क उपयोग भाग्यवादियों द्वारा होता रहा है। 

हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणावी, जिसने श्रम का मूल्य ही समाप्त कर दिया 
है, युवा वर्ग को जडवत वनावर छीड देती है। सामस्तवादी व्यवस्था से उत्पन्न वर्स- 
मान शिक्षा व्यवस्था से केवल हकछामो की ही भीड बढती जा रही है ! देश मे एक 
ऐसी शिक्षा प्रणानी की भ्रावश्यकता है जो देश के युवा वर्ग में राष्ट्रीय समस्याओं पर 
विचार करने क भाव पैदा कर सके और विद्यार्थियों वे भीतर उच्च सामाजिक एवं 
मैविक मूल्यी का बीजारोपण कर सके । इससे पूर्वे एक ऐसी बैचारिक क्रान्ति की 
प्रावश्यकवा है जी देश के लोगों मे कुछ नया करने का साहस पैदा कर सके । तत्प- 
श्चात यह आवश्यक है कि पूरे देश मे पहले सभी पराने और परम्परागत मूल्यों पर 
लये सिरे से विचार की प्रक्रिया प्रारम्भ हो ओर यही क्रान्लि की पहली शर्त है ॥ 
केवल तात्कालिक समस्याएं ही पर्याप्त नही हे, वरन्‌ तात्कातिक प्रश्नों की चिन्तः 
छोडकर पहले देश मे सोच-विचार का वातावरण पेदा करना होगा--जिससे समाज 
को यह प्रनुभव होने लगे कि भव उसके पुराने मूल्य व्यर्थ सिद्ध हो चुके है । उसकी 

* जगह नये मूल्यों वी किरा प्रकार स्थापता वी जाय--इस पर समांणे चिंतन करने 

लगे। 
6. उपसहार 

जयप्रकाश नारायण ने अपने प्रन्तिम चरण में वर्ग-सधपप को सए रूप में 
कल्पता की है | वे वर्भ सबर्प को अनिवाये मानते थे। तक्िति बह कैसे सम्भव होगा॥ 
जे पी उसी रास्ते की तलाश में थे । उनकी यह मान्यता थी कि भध्पूर्ण क्रान्ति को 
प्राप्त करने हेतु बर्ग-स्पर्ष की सावसंवादी कल्पना हमारे काम की नही । उनके अनु 
सार मावस 4 जो कुछ कहा था वह झ्रौद्योगिक रामाज पर लागू होता है । भारत के 
कृषि समाज मे यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा । उनका ख्यात था वि नीचे के वर्गों मे 
आत्म सम्मान का जन्म होता घाहिए। उनक आत्म-सम्साय और विश्वास व। दबाव 
ही ऊपर के वर्गं-चरित्र को बदलने मे सहायक सिद्ध हों मकेगा | जे पी ने बडे ही 
साफ शब्दों मं कहा है--मैं दोहरे दलाल की बापना वरता हूँ---ईप्रानदार और 
निस्वार्थ युवकों वाप॑कर्त्ताग्रों द्वारा व्यापक लोक-शिक्षण का दलाल झ्ौर पिछडे 
दबे लोगों के व्यापक संगठन का दलाल | दलाल की यह दोहरी त्ताकत सामती, 
शोपण-अ्यवस्या को तोडेगी (” 

इस श्रकार हम देखते है कि अपठे देश मे आधिक-सामाजिक सम्पूर्ण कराति 
के लिए जयप्रकाश जी वी कत्वता का बर्ग संघ बहुत हद तक व्यवहारिक है । हो 
सकता है कि भविष्य म कोई नई परिस्थिति बत और यह सिद्धान्त कुछ और सशो- 
घिंत हो । त्रकिन ग्लाज की स्थिति में इस पर कार्य आरम्म हो जावा अति 
प्रावश्यक है । 


केन्द्र तथा राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्ध 
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], प्रारम्भिक 
2, बेन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देशन 
3, सघीष शृत्पों को राज्यों फो सुपुर्द फरना 
4 अणिल भारतोय सेवाएं 
5, शन्‍्तर्राज्यीय जल-सम्वन्धी बिवाद 
6, राज्यों के बीच ममस्वप 
7 राज्यों में सांविधानिक सघ फी यिफलता तथा पारस्परिक प्रशाप्तनिक्त 
सम्बन्ध 
8. देन्द्र फो व्यापक प्रशासनिक अ्रधिकार-व्यवहारिक पक्ष ४ 
9. केन्द्र-राग्य विद्तीय सम्बन्ध 
0. प्राथिक नियोजन का राम्पों के प्रशासन पर प्रभाव 
], उपसंहार । 
. प्रारम्भिक : 
संघीय व्यवस्था में शासनतन्त्र को सुचारमव में चलने के लिए यहू श्रावश्यकः 
है कि दोनों शोर से सधप एवं टकरा के बडाय सहयोग एवं पररपर प्रीति हो ) 
सध झौर राज्य म्यपि अपने-प्पने क्षेत्र मे सम्प्रभू है. एवं एक दूसरे के कार्य-शेत्र मे 
हस्तक्षेप या अधिक्मंण नड्डी तर सतत तथातरि साविधानिक उपबन्धों के हारा उनमें 
धासमेल, समस्वय एवं सहयोग रवावित करने वा प्रयास किया गया है जिससे कि 
मधुर सम्बन्ध कायम कर राष्ट्र विर्माश एवं जन-मस्याश के पुनीत वत्तेंब्य की भ्ोर 
राष्ट्र प्रग्ममर हो सके | विभिन्न सघीय सविधानो के प्रवरतंद में उत्पन्न कठिनाइयों को % 
नजर में रुखदे हुए #शारे सबिधान-निर्माताओं ने सबिधान में ऐसे उपब्धों पा 
समावेश किया है जिसमे मैन्द्र को वुछ मामलों में प्रधिभावी शक्तियां (078-70एह 
ए60 शा) प्राप्त दरई है । राज्य सरपारे, केस्द्रीय प्रशासी नीतियों में हस्तक्ैष न करें, 
राष्ट्र बी एक्‍्सा एवं अ्रसण्टता बनी स्ट्रे, इस दृष्टि थे संविधान के विभिश्न उपबन्धों 
के द्वारा राज्य मरवारो पर प्रशासकोय नियन्ण स्वाधित करने के लिए वैख्द्ध को 
शक्ति प्रदा। बी है । 
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2. केद्ध द्वारा राज्यों को निर्देशन 
सविधान के अनुच्छेद 256 वे ग्रनुमार प्रत्येक राज्य को श्रपनी कार्यपालिका 
शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना ठोगा कि समद्‌ द्वारा निमित प्रधिनियमों का 
पालन निश्चित रूप से हो। इस प्रयोजन के विए संघीव कार्यपालिका राज्यों को 
कार्यपालिका को उचित निर्देश दे सकती है | ध्रधिकाश सधा८मक राज्यों म संघ द्वारा 
निर्देश जारी करने के विस्तार को कोई स्थान नही है । इसे भय तथा श्राशका की 
इध्टि से देखा जप्ता है सयुकत राष्ट्र ग्रमेरिका तथा ग्रास्ट्रेलिय। मं भी यही स्थिति 
है । किन्तु कठिताई यह है कि व्यवहार म इससे बचना आसन नहीं है । 
केन्र को निर्देश देते वा अधिकार दकर ही हमारा सविधान सन्तुष्ट नहीं 
हुआ वरन्‌ श्रागे अनुच्छेद 257 म प्रत्यका राज्य को यह ब्रादश दिया गया है कि 
राज्य वे प्रस्वर्गत वेन्द्र बी कार्यपालिवा शव को सकुचित अथवा रुद्ध न किया 
जाएं | यदि फ्िमी सघीष भ्रभिकरणा को किसी राज्य मे अपने कत्तंब्य का पावन करने 
मे कठिनाई होती है तो सधीय कार्यपालिवा राज्य सरकार को प्रावश्यक निर्देश दे 
सकती है। बुछ विशेष विषय ऐसे ” जिन सम्बन्ध मे के द्र को ऐसे निर्देश जारी 
करने का भ्रधिकार है, जैँसे-- 
(/) राष्ट्रीय तथा सैतित्र सहत्व वे सचार साधनों का निर्माण तथा पोषण । 
(2) राज्यों के क्षेत्र से रेल की लाइनों की सुरक्षा आदि | 
केद्ध द्वारा निर्देशित कार्यों की पूर्ति वें लिए सम्भव है कि राज्यों वो सामान्य 
व्यय से अ्रधिक व्यय करना पडे । सविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि इस 
प्रकार के कार्यो के लिए राज्य द्वारा जो ग्रतिरिक्त व्यय किया जाए उनको क्षतिपूर्ति 
कर दी जाए । मध्यस्थ द्वारा यह विश्चित किया जायेगा कि राज्य ने उस कार्य वे 
लिए ग्रततिरिक्त व्यय कितना विया है, संय्र द्वारा यट्ट राशि राज्य को क्षतिपूर्ति वे 
रूप में दी जायेगी । 
हमारी ससद्‌ को भो यह प्रधिकार प्राप्त है कि वर अपने जिसी कानून द्वारा 
राज्य क श्रषिकारों को कोई सत्ता प्रदात कर सकती है अ्रथवा उन्हें कोई दायि:द 
तथा कत्तेंग्य सौंर सकती है । सघ सरकार राज्य तथा उसके श्रधिकारियों द्वारा उक्त 
(कार्यों कें तिए किए मय श्यय की अदायग्री राज्य सरकार को करेगो। यदि इस 
' सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसका निर्णेव भारत के सुरय न्यायाधिपति डारा 
नियुक्त किसी मब्यस्थ द्वारा किया जायगा। 
इस प्रयार झनुच्छेश 256 एवं 257 राज्यों को कार्यप्रात्रिका पर निश्चित 
सूप स घनाध्मक और निपरवात्मक (00५ ६० 23 ६८४८४१०) प्रतिबन्ध लगाते है 
झौर के द्र सरशार को विस्तृत अधिकार प्रदात वरते है कि वह राज्यों म किसी भी 
प्रकार का प्रशासनिक इृत्य कर सकती है । 
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6 राज्यों के बीच समन्वय 

यद्यपि सघ वे सभी ग्रवयवी तत्व अथवा इकाइया अपन अपने क्षेत्र म॒ पूर्रो 
स्वायता का उपभोग करती है फिर भी कोई भी 7स्व पूणंतया पृथक्‌ या किसी से 
उस्बन्ध रखे बिना नहीं रह सकता । सत्य वात ता यह है कि भ्रवयवों की स्वायत्तता 
पथ यही अर्थ है कि प्रत्यक अवयव परस्पर सहयोग व कुछ एिद्वा ता का अनुसरण 
एरें। इसलिए समस्त सघीय संविधान कु एस परस्पर समनन्‍्दय के नियमों को वन'ए 
खते है, जिनका पालन सघ वे सभी तत्वा वे लिए ग्रावश्यके माना जाता है । भार- 
गीय सविधान म॑ भ्न्तर्राज्यीय परिपदों क लिए उपबन्ध दिया गया है। अन्तर्रा- 
थीय परिषद्‌ की स्थापना लोकहित की सिद्धि के विए आवश्यक है, निम्न विषयों 
र अस्तरोज्यीय परिषद्‌ श्रपता परामर्श प्रदान कर सकती हैं 

() राज्यों क बीच जो विवाद उत्पन्न हुए है, 

(2) बुद्ध या सब राज्यों के ग्रयवा सध ग्योर एव या ग्रधिक राज्या के पार- 

स्परित हिता से सम्बन्ध विपयो क॑ अनुसन्धान और चर्चा करता । 

(3) उक्ता पश्नो पर प्िफारिश करना । 
॥ राज्यों मे साविधामिक तस्त्र फी विफलता तथा पारस्परिक प्रशासनिर सम्बन्ध 

भ्रनुच्छेद 356 क अ्रधीन राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह 
किसी राज्य म साविधानिक तस्त्र की विफ्लतवा का अवस्था म॑ झापात्‌ की उद्घो- 
प्रशा करे । राष्ट्रपति अपनी इस साविधानिक शक्ति का प्रयोग प्राय तभी बरता 
है जबकि उसे किसी राज्य के राज्यपाल स प्रतिवदत्त मिलन पर या भ्रन्यथा यह 
प्रमाधान हो जाए कि राज्य का शासन सविघान के उपवन्धा के अनुसार नहीं 
बलाया जा सबता | राष्ट्रपति भ्रपनी उक्त घोषणा दारा-- 

(क) राज्य सरकार के समस्त तथा किन्‍ही इत्यों को तथा राज्यपाल या 
राज्य क किसी निकायया प्राधिकार में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त सभी या 
बिन्‍्ही शक्तियो को स्वय धारण कर सकता ह, 

(ख) राष्ट्रपति राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों को ससद द्वारामा 
उसवे प्राधिकार के अ्रधीन प्रयुक्त करने की उद्घोषणा कर सकया । 

(ग) राष्ट्रपति अपनी उपयुक्त उद्घोषणा के उहंश्यों की पृतति वे लिए 
ऐसे प्रासगिक उपबन्ध भी बचा सकेगा जिन्हें वह आवश्यक अथवा वाछतीय सम- 
माता है 

सविधान के अनुच्छेद 356 के ग्रधीन आपात उद्घोपषणा करन से पूर्व 
राष्ट्रपति को चाहिए कि वह किसी राज्य के साविघानिक तन्‍्त्र के विफल होने के 
प्रम्बन्ध में झयना समाधान वरलें । अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति हारा आपात्‌ 
उद्घोषणा से पूर्व केन्द्रीय मनिपरिषद्‌ से लिखित हप्‌ मे उसतये मत्रणा प्राप्त कर 
लेंगे । 44 वें मविघान मशोचषन द्वारा राष्ट्रपति पर बह साविधानिक उत्तरदायित्व 
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प्रधिसेपवित किया गया है. । स्घीय सरवर यदि सांविधासिक उपबन्धों के ऋधीन 
रहते हुए कोई राजनीनिव ग्रथवा वायपालिवा सम्बन्धी निर्देश प्रस्तुत करती हैं। 
तो वह स्थावर्षा का का कार्यक्षेत्र नहीं ह कि वह उसकी दंधानिकत्ता की चुनौती को 
स्वीकार करे । लेकिन यह निशिवाद सत्य £ कि यदि सघ वी कार्यपरालिका प्रपमी 


साविधानिक मर्यादाशों वा अतिलघन करती है वो न्यायपालिका को अवश्य ही _ 


राज्य सरकारें को विधिव उपचार प्रदान के चाहिये | 

उपरोक्त जिवर्ण में यह स्पष्ट वरिलक्षित होता है कि राज्व मं साविधघानिक 
सन्त्र बे विफलता के फलस्वरूप केन्द्र को असीमित व्यापक प्रशासनिक अधिकार 
प्राप्त ही जाते हैँ 
8. केन्द्र को व्यापक प्रशासनिक भ्रधिकार--ब्यवहारिक पक्ष 

राज्य मरवारों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण बरतुतः इतना व्यापक 
है, केस्द्र को राज्यों मे हस्तक्षेप के इतने भ्त्रमर हैं तथा कंद्रीय सरकार के व्यवस्था- 
पन विपयक व प्रशाक्षनिक प्रधिकार इतने श्रधिक है कि भारत वो संध राज्य मानते 
में कठिनाई होतो है । 977 मे तथा पुनः 3970 मे 9 राज्यों को सरकारों को 
हम भ्राधार पर पदख्युत कर नवीम निर्याचन इसे श्राधार पर कराय गये कि सेस- 


दीय चुनाप्रो मे उन दलो की सरपारों को मुह की खानी पही थी | राज्य सरकार , 


की पदच्युति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनोती भी दी गई विन्तु न्यायालय वा 
फंपला केदीय सरकार के पक्ष में रहा | वास्तव भें केरद्रीय सरकार का प्रशासनिक 
नियन्त्रणा इतना व्यापक है कि भारत में एकात्मक शासन हू पधिक अतीत होता 
है। मघ राज्य कहना तो मात्र स्थानीय भावनाग्रों वी संतुष्टि के लिए है । 

वानून एवं व्यवस्था यद्यपि राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है तदपि 
किसी भी समय सीमा सुरक्षा बव अथवा भारतीय सखेनाप्रों को भेज कर बेन्‍्द्र इस 
प्षेव मे भी हम्नक्षेप करता है । स्पप्ट है कि केन्द्र जब भी बाहे झौर जिस रूप मे 
चाहे, इकाई राज्यो के प्रशासन भें हस्तक्षेप करने का भ्रधिवापर रखता है।॥ वास्त- 
बिक त्ता यह हे कि राज्य का प्रमुख शज्यपाल केन्र द्वारा मनोनीत ब्यक्ित होता है 
वह बेन्द्र के प्रतिनिधि के शुप में धधिक कार्य बरता है वयोकि उसे भ्रपने विवेक 
में काय वरने के भधिवार राष्ट्रपति से मो कही अ्रधिव हैं। यह श्राश्वय की बात 
है कि एव मनोनीलि पदाधिकारी को अपने विवेधर से वाय॑ करने के अ्रवसर निर्दा- 
चित राष्ट्रपति से प्रधिदः हैं | दम राज्यपणी ने समय-समय पर प्पने भाषस्णा से 
इस तथ्य मो और भी श्रधिक स्पष्ट बर दिया है । 

जो प्धिकार सविधान द्वारा प्रदत्त नही है वह दतीय व्यवस्था पूरो कए 
देती है । यदि बेख्ध तथा काज्य की सस्‍्वोद एवं ही राजमीतिक दल को हैतो 
गाज्य के सुर्यमन्त्री द अन्य मन्त्रियो की नियुवित कस्द्रीय नेतुस्व के परामर्श से होती 
है | राज्य का मुस्यमन्ती भो ब्राबः योदा ही जाता है । यदि राज्य मरकार जिमी 






उ्द्क 
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ग्रन्य दल की है तो उसे मगर होन का भय सर्दव बना रहता है | यदि यह कह दिया 
जाय कि इस प्रकार की राज्य सरकारें केन्द्र वी इच्छा पर निर्मेर करदी हैं तो झनु 
चित न होगा | अत यह नि सकोच दहा जा सकता है कि प्रशासतिब क्षेत्र में 
राज्य सरकार पर नियन्त्रण कठोर है । 

जो स्वतन्त्रता राज्य सरयारा छो फ्राप्त है वह भी वित्तीय व्यवस्या क कारण 
झौर मधिक सीमित हो दात्ती है। इस इत्टिसे हमें कन्द्र व राज्य के जित्तोय 
सम्बन्धी पर भी दृष्टि डायना आवश्यक है --- 

यद्यपि शज्य सरकारो को गाय के साधन सुनिश्चित है नद॒पि राज्य सरकारा 
को वेन्द्र वी आधिक सहायता को ग्ावश्यक््ता पटती रहती है । उत्त महायता के 
प्रभाव में राज्य का विकास वाये झवस्द्ध हो जाता है केन्द्र की सरकार अनुदान के 
माध्यम से राज्य सस्क्यारों को निर्देश दन की स्थिति में रहती है । भ्त' केन्द्रीय 
सरकार का महत्व स्वय छिद्ध है ॥ 
9, केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध 

क्र्द्र राज्यों के वित्तोय सम्बन्धा पर समोक्षा करन स पूर्व हमे सम्बन्धित 
सरक रो के राजस्व प्रयवा प्राय के खोतों का जानना परमावश्यक्ष है| केन्द्र की 
सरवार के आय के साधन विम्न है -- 

() कृषि की आय के झतिरिवत अन्य झाय पर कर (2) सीमा कर (3) 
निगम कर (4) कृषि से रूम्दन्यित भूमि के ग्रतिरिकत सम्पत्ति पर ऑास्थि! (5) 
सम्पत्ति के उत्तराधिकार वे सम्न्ध में कर (6) दोयर बाजारों तथा वायदा बाजारों 
के सौदों पर कर (7) समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय और उनसे प्रकाशित विज्ञापनों 
पर कर (8) ध्यावसाधिक उद्यम्ो पर कर (9) झद्रा इठाई आदि पर कर (0) 
सरकार द्वारा एक्ज्ित की जान वाली घनराशिया ग्रादि । 

राज्यों की ग्राय के साधन भी निब्चित हैं जो इस प्रक़्ार है -- 

() कूषि झाय पर कर (2) भ्रूमि तथा भवनों पर कर (3) माल गुजारी 
(4) भूमि सम्बन्धी घ्राथ पर कर (5) नागोली वस्तुझों क॑ उत्पादन पर कर (6) 
प्रयोग तथा विक्रय के लिए माल के पश्रव्य पर कर (7) पनुओ ठघा नादो पर कर 
(8) विद्यूत के उपयोग तथा विक्रय पर कर (9) सडक्ो तथा झस्तरिक जतमार्नों 
से ले जाने वाले मात्र व मत्रियों पर कर झादि । 

केन्द्र तथा राज्य दोनो ही समदर्ती सूची म दिए समय कार्यों व सम्बन्धित 
झाय पर कर लगा सकते हैं इन्हें हम समदर्ती खोठ कह सकते हैं १ 

सघ तथा राज्य सरकारो के मघ्य प्राप्त आय का बटवारा मो हाता है । 
दुछ ऐसे कर हैं जिन्हे केन्द्र की मरक्षार लगाती है तया राज्य सरकारें एक्त्रित 
ररती है | दुछ ऐसे कर हैं जिन्हे केन्द्र को सरकार ही लगाती है त्या वनून करदी 
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है विम्तु उसकी प्राप्तियाँ राज्य सरकारों को प्राप्त होती है। कुछ ऐसे कर है 
डिन्हें वेखीय सरकार लगाती है तथा एकत्रित करती है विन्तु शुद्ध श्राप राज्य को 
प्राप्त होती है । कुछ ऐसे भी कर हैं जि-हे केन्द्र की सरकार लगाती है; एकत्रित 
करती है तथा स्वयं ही उसका प्रयोग बरती है। करों का विभाजन केन्द्र तथा राज्य 
सरकारी के मध्य हो जाता है। 
वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रति पाचिवे वर्ष एक वित्त श्रायोग वा गठन किया 
जाता है जिसके प्रतिवेदन को स्वीकार करने श्रथवा अस्वीकार करने का झधिकार 
केन्द्र सरकार को है । वह भी वित्त भ्रायोग की व्यवस्थाश्रों को प्रभावी करती है। 
0, झ्राधिक नियोजन का राज्य के प्रशासन पर प्रभाव 
भारतीय सविधान ने कन्द्रीय सरकार को व्यवस्थापन, कार्यपालिका एवं 

प्रशासन स्याय क्षेत्र में व्यापक भ्र+िवार प्रदान किये हे । इसी कारण भारत का 
सघात्मक स्वरूप नाम मात्र का रह जाता है | सर्वाधिक मात्रा में बेन्द्र के पक्ष मे 
बल देने का प्रमुख कारण ग्राथिक नियोजन भी है | केन्द्रीय सरकार झाथिक नियो- 
जन द्वारा देश के सभी क्षेत्रों का सम्यक्‌ विकारा करने का प्रयास्त करती है। यह योज- 
नाये व्यापव' पाधार पर पाच वर्ष के लिए तंयार की जाती है | उनके लिये वित्तीय 
साधन थुटाने की क्षमता केन्द्रीय सरकार को हूँ ।बोन्द्र ही यह निश्चित करता 
है कि कोन-गा उद्योग किस क्षेत्र मे स्थापित किया जाय ॥ यह सर्वविदित है कि 
कीई भी नवीन उद्योग क्षेत्रीय लोगो की बेरोजगारी को दूर करने में पर्याप्त मात्रा 
में सहायक मिद्ध होते है| प्र. प्रत्येक राज्य बा यह प्रयास रहत्ता है कि केंद्र 
वहाँ अ्रधिव से भ्रधित् उद्योग स्थापित करे जिससे राज्य सरकारों की समस्या वा 
समाधान हो सके । उन योजनाग्रो की पूप्ति के लिये राज्य सरकार थो भी घन 
जुटाना पडता हैं ॥ बुछ राज्यो के साधन श्रत्यधिक मीमित होते है। भ्रतः उन 
राज्यो की केन्द्र के प्रनुदान की आवश्यकता झोर भी अ्रधिक हो जाती है। मुद्रा 
पर भी केन्द्र सरकार वा नियन्धरा है। ऋणा प्रादि पर भी वेसद्रीय भरकार का 
प्रदुश रहता है ! परिणाम यह होताहै कि राज्य सरकारों को केन्द्र की कृपा पर 
निर्भर रहता पड़ता है । 

]. उपसंहार 


गसधात्मक शासन-व्यवस्था की सबसे विन समस्या संघ तथा राज्य के 
प्रशासनिक सम्बन्धों का समायोजन करना है । यदि सेदिधान में तत्मस्वस्धी उपवन्ध 
स्पष्द न हो तो दोनों को प्पना दायित्व निभाने में कठिताई वा प्रनृभव होता है । 
इसलिए भारतोय संविधान निर्माताओ्रों ने इस सस्दस्थ में विस्तृत उपयन्धों की भाव- 
श्यवता प्रतुभव की ताकि प्रशात्तनिक क्षेत्र मे संघ तथा राज्यों के मध्य किसी प्रकार 
का विदाद ने हो । 
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यदि सविधान के व्यवहार का निष्पक्ष छप्र से प्रष्यपन किया जाय तो एक 
बात पुरंतया स्पष्ट हो जाती है और वह है भारत में समदीय अर्थात्‌ मत्रिमण्डल 
शासन की सघ तथा राज्यों म दृढ-स्थिति । वाह्तव मे गम्भीरता से अध्ययन करने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीय सरवार का राज्य सरवारों पर नियन्‍्नण बास्त- 
विक है, केवल वैघानिक भ्रथवा काल्पनिक नही । 

भारत में एकात्मक राज्य के लक्षण अधिक प्रभाशालरी है। राजनीतिक, 
वैधानिक व वित्तीय दृष्टि से भारत एक इकाई है । सघात्मक स्वरूप एवं राज्यो को 
स्वायत्तता व्यवहारिक न होकर नाम मात्न की है । केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण 


दिन-अतिदिन बढता जा रहा है। राप्ट्रोय सुरक्षा तथा वितीय सहायता का झ्राथय 
लेकर केन्द्र श्रधिक शक्ति शाली होता जा रहा है । 


धमंनिरपेक्षता एवं भारतीय संस्कृति 





सामान्य श्रवलोकन 
. प्रारश्मिक-धर्न एवं धर्म-निरपेक्ष राज्य की श्रवधारणाए 
2. धर्म-निपेक्षता-ऐतिहासिक पृष्ठनूमि 
3, सविधान मे प्रम्तनिहित धर्म-निरपेक्षता के श्रादर्श 
4. भामिक विध्रवए, आचरण एवं प्रचार भ्रसार की स्वतंत्रता 
5. धम-स्वांतन्त्रय पर ६सविधानिक नियभश्रस्प 
()) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं जन स्वास्थय 
(7) समाज-कल्याए एवं समाज-सुधार के कृत्य 
(00) श्राथिक, राजनौसिक एवं साबंजनिक गतिविधियां 
6, धामिक कार्यों के प्रबन्ध को स्वत्तत्रता 
7 धाप्रिक संस्थाओ्रों की स्थापतवा एवं उनका पोषण 
8. भारतीय संस्कृति-धर्मं निरपेक्षता के सन्दर्भ मे 
9 धमं-निरपेक्षता के द्वाघक तत्व 
]0 उचपसहार। 
] प्रारम्भिक : धर्म एवं धर्म-तिरपेक्ष राज्य की श्रवधारणाए 
घमंनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म विच्छेद । क्योकि धर्म विश्वास झ्लोर परल्लोक 
की घीज है, भ्ौर घर्म निरपेक्षता, वृद्धी, तक, विवेक श्रौर संसार वी चीज है । 
निरपेक्षता वादी बह व्यवित है जो धर्म श्रौर धामिक प्रणाली के रवरूप वी शोर 
ध्यान न देवर मानव वल्याण की नैतिकता पर श्रापारित करता है। धर्मों के प्रति 
घर श्रौर निरपेश्धता थादी वह दृष्टियोस्स संहिप्ग्पुत्ता गा होता है | धर्म निरपेक्ष 
साहित्य या प्र है ऐसा साहित्य जिसवा न सो घमम से सम्बन्ध होता है घोर जो 
“न धरम जी मेदा करदा है । धर्म वनरंपक्षता /शक्षा वाअये है एमी शक्षा पादयक्रम 
जिसमें घामिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। राजनीतिक क्षेन्न में घ्म निरपे- 
दाता राज्य झोौर धर्म को भ्रवग रखती है। स्पप्ट है कि धर्म निरवेश्ता ऐसा 
मिद्धास्त है जो राज्य के नागरिकों को घामिक स्वतंत्रता प्रदान करता है! 
पमर-बातश्य के साविधानिक प्धिकार पर पूर्णतया प्रकाश डालने से पूर्व 
पह जानना झावश्यव है कि धर्म उया है, धर्म का वया उद्देश्य है व लोडतंत्रीय 
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जीवन प्रणाली में घर्म व राज्य वा सम्बन्धो को विस भाति व्यवस्थित किया 
जा सकता है ? हमारे सविधान मे “धर्म”? शब्द का परिभाषित नही क्या गया है । 
उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयो म धामिव स्वतनता य राम्बध मे कहा 
है वि' नागरिकों की यह स्वतत्नता संद्धान्तिक अथवा विश्वास तक ही सीमित नहीं 
है बल्कि इसके अधान घम के श्रनुमरण में क्रिय गय समस्त वाये सम्मिवित डोगे, 
जैसे कर्मकाप्ड, उपासनाओं वी विभिन्न पद्धत्िया वासिक आचरण झादि । धारमिक 
आ्राचरण में शास्त्रोक्त, धर्म, रीतिया, लोबादा।र एवं पूजाविधिया सम्मिवित 


की गई हू । 
धमं-निरपेक्ष राज्य का ग्रभिप्राय राज्य द्वारा विसी प्रकार का राज्याथय 


नही दने से है | धमं-निरपेक्ष राज्य पूरी तरह घामिक उदासीनता बनाए रखता 
है लक्नि पर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का धर्म विरोवी ग्रथवा भ्रधाभिक होब 
मे नही है | घर-निरपक्ष राज्य न तो ईश्वर-यिहीन (नास्तिक) राज्य है न ग्रधामिक 
राज्य और न ही घम विरोधी राज्य है॥धम निरपक्ष राज्य प्रत्यवा व्यक्ति के 
लिए समान ग्रधिकार एवं अ्रवसर प्रदान करता है । 
2 घर्म निरपेक्षता--शेतिहासिक पृष्ठभूमि 

प्रानीन-काल से ही भारत में घामिक तत्या पर जिवेचता एवं सुधार-प्रान्दो- 
लन होते आए हैं। हमारे महपियों ने भो हमे दहु दववाग्रो स भो उच्च एक ऐस 
परम्रए्वर की धारणा तक उठने का सदेश दिया ह॑ जो प्रतिमराग्ना एवं घारणाग्रा से 
विलग है, श्रनुभव हो। हुए भी “अज्ञेय/ है, मानवाप्मा की जीवन-इप्टि है । सभी 
धर्म उसी लद्य की और भ्रभिमुख हैं। अपने इस लक्ष्य व प्रति समस्त धर्मो मे सम्प्रदा- 
यातीत ऐक्य है, जो कि उनकी शास्त्रीयध विविधता स परे है | फ्िसी वर्म विज्ञप वा 
अवल्वन से मुक्ति मिद्ल सकती है, ऐसी बात नही । विनियम ला ने गझ्रउसे ग्र घ--दि 
स्पिरिट ग्रॉफ प्र यर मे कहा है कि-- 'ईशएवर एक है, मानव-प्रकृति एक है और 
उस पान का रास्ता भी एक है । और वह है--ञ्रात्मा की कामना को परमेश्वर 
की प्रोर मोडना, एसा करने पर यह कामना सर्वपूर्णा कर दनी है ! और आत्मा को 
ईश्वर तक ते जाकर एक जीव कर दती है।” बेदिक धर्मो रू पश्चान्‌ बोद, जैन, 
भागवत ग्रादि वर्मो का प्रचार-प्रसार हुआ । इस काच्रम धामिक सहिष्णुता पर 
अधिक बव दिया गया । 'सर्वेवर्म' की विचार घारा समभाव को सवल बनाने के 
लिए प्रयास हुए । 

भारत म अनक आक्रमणकारी आए, झपनी भ्रपनी विविधता का लकर, 
किन्तु सवको हमारी सस्क्ृति ने अपनी जीवन-इध्टि से सजोकर झरना बना लिया । 
साथ ही सवत्री यह स्वतन्त्रता प्राप्त थी कि वे अपने अनुकूल, अपनी प्रास्था के 
अनुरूप विविध धर्मो को वरण कर सकते हैं, उसके प्रनुकूब वातावरण का सृजन 
कर सकेते है । यहाँ यह बात ध्यातव्य है ति भारतीय संस्कृति म घ॒र्मो वा स्वरूप 
व्यक्तिगत भले ही रहा, किन्तु, पारम्परिक कद्गता क्दावि नही रही । भारताय सस्कृति 
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वी इस यामिक विशिष्टदा ने साम्माजिक सदुभाववा को विवर्मित किया । हिस्दू 
बौद्ध, यहूदी, इस्लाम आदि सभी धर्मों का एक ही सार है--“१रम तत्य की श्र 
अभिमुख होता! । 

महपि वास्स्थामत का कबसे है--कऋष्यायंस्लेंच्दानां समान लक्षणम 
अर्थात्‌; वह (ईश्वर) ब्रार्यों एवं अतायों दोसों को प्राप्त है। इस्ठाम बर्म दूसरे घर्मो 
के पगम्वरों के प्रति सम्प्रान भाद प्रवट करने की सीख देता है। ठुरान में कहा 
गया है--हम ईश्वर झोौर उसके देवदूतों द्वारा प्रकट की गयी देववाग्ी में विश्वास 
रखते हैं ॥ 

चस्तुतः गधी धर्मो के प्रनुवाधियों को उनके घर्म की ओर से ऐसे निर्देश 
प्राप्त है कि उर्हेँ श्रपने घर्मो का प्रचार-प्रमार, अन्य धर्मों के प्रति श्रावर-मात्र प्रद- 
शित करने हुए करना है. । बौद्ध धममं के प्रचारक एवं शासक 'झ्रशोक ने कभो मी 
किसी अन्य धर्मावश्स्वियों को किसी प्रकार का सप्ट नहीं दिया। हर्षवर्दान सभी 
प्रमुष धर्मों का ग्रनुसस्णय, उपास्य की प्राप्त करने के लिए, करता था। प्रकवर ने 
अपने बहुबल का प्रयोग दरलाम धर्म के प्रवाराय कभी नहीं किया । दिल धर्म के 
पृज्य राम झौर कृष्णा ने की सभी पर्मा के प्रति श्रादर प्रदर्शित करने का संदेश 
द्व्या। 

भारत में जब प्र॑ग्र॑ जी-राज्य को स्थापना हुई तब प्र'ग्रे्जों नि भारत बरमियों 
पर ईमाई धर्म लादन की कोशिश को; किस्तु हमने उसके प्रति झपता विरोध प्रकट 
क्रिया श्रौर प्रन्तत: महारानी विक्टोरिया की घोषणा हमारी विजय थी। यदि 
भरत वा विभाजन एवं राष्ट्रविता ग्रांधी की द्वह्या-- धामिक वु ठा्रीं के ही पदि- 
शाम ये तथापि वे भारतीय सस्दृति भौर उसकी जीवन-इव्दि के सर्वया प्रतिकूल ये । 

ह्वतस्त्रता-प्राध्ति के खाद हमारे संविधान निर्माताधों ने भारत वी धामिक 
सदुभावना और मद्दिष्पयुता का परिचय दिया ! घामिक तदस्यता भारतीय सर्विधान 
वा प्रंग बती । सबियान के अ्रनुच्छेद 25, २6, 27 शरद 28 में धर्म स्वार्ंत््य के 
भ्रविकारों का टल्वेंस किया गया । 
3, संवियान में प्रत्तनिहित पमं-निरपेक्षता के श्रावर्शे : 

भारतीय संविधान में धर्म-निर्वेल्षता सम्बन्धी निग्ग चार झादर्श इप्टिगत 
हीते हैं-- 

8) राज्य भपने को किसी घर्म-विशेष भे सम्बद्ध नहीं करेगा से ही किसी 
चर्म-विद्येष के श्रधीद रहेगा, 

(0) राज्य जब किसी व्यक्ति वो घामिक मान्यता, श्राचरण, एवं प्रचार- 
प्रसार सम्बन्धी स्व॒तच्चता प्रदात करेगा सौ वह किसी व्यक्ति विधेय को प्रवेश्षादृत 
(7709) मुविधा नहीं देगा, 
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(ए]) किध्ती *्यक्ति विद्येप के विरुद्ध धर्म ग्रथवा घाभिव विश्वास वे ब्राधार 
पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, 

(७) राज्य वे ग्रधीन विसी पद को प्राप्त बरने हेतु सभी घमविवम्बियों 
को समान अवसर प्राप्त होगे । 

उपयुक्त झादर्शो की समाविष्टि से भारतीय जनता म व घुत्व को भावना 
को जागृत करने का सफ़त्र प्रयास किया गया है, जिससे व्यक्त की गरिमा तथा 
राष्ट्रीय एकता के विकास मे मदद मिल सकेगी । संविधान की श्रस्तावना में सकल्पित 
धर्म-निरपेक्ष राज्य के आदर्श को क्रियान्वित वरने हेतु सविधाने निर्माताशो ने 
अ्रनुच्छेद 25 28 तक मे विस्तार से उपवन्ध विय है। इसका अध्ययन हम निम्न 
शीपको व क्रम म॑ करेंग । 
4 धामिक विद्ववास, ग्राचरण एव प्रदार प्रसार को स्वतन्त्रता 

प्रत्पक व्यक्ति को अन्त करश की स्वतन्त्रता थे घम को अवाध रूप स 
मानने, ग्राचरए वरन एवं प्रचार प्रश्तार बरने की स्व॒तन्त्रता प्रदात की गई है । 
लेक्नि यह अधिकार सायंजनि+ व्यवस्था, स्वास्थ्य, मदाचार एवं मूल अधिकारों 
से सम्बन्धित ग्रभ्य उपवन्धों क अधीन प्राप्त किय जा सकेंगे । 

धामित्र “आचरण ' से ग्रभिप्राय धर्म वे अ्नुवार किय गय मानवीय इत्यों 
से है । रीति श्रौर रस्मो वी ग्रनुपालना करना, पूजा के निर्धारित विधियों का 
पालन करना, विभिन्‍न पर्वो तथा उत्सवों को मानना “ग्राचरण” में सम्मितित विय 
जा सर्वंगे । "अ्रवार” शब्द का तात्वर्थ धर्म-विरोधी लोगो को अपने धर्म के प्रति 
प्राक्‍पित करने व झनुरोध करने से 3 । 

घर्म स्वातन-य सम्बन्धी साविधानिक मरक्षणा के अ्रघीन न केवव घामिक 
मिद्धात, विश्वास व नैतिक नियम आदि ही गआ्राते हैं बल्कि उस्म जिसी धर्म-विरोष 
में सम्बन्धित कमेकाण्ड, समारोह एवं पुजा की विधि भी ध_म्मिलित होगी । भगवान 
अ्रथवा क्सी देवता के निर्धारित समय पर भोग लगाना, पवित्र पुस्तका का तित्य 
प्रति पढा जाना, ग्रग्तिहोतज़ शिण्य जामा आ्रादि समस्त क्रियाग्रो वो धाभिक आचरण 
का ही झ्ग मरना गया है। 

संविधान द्वारा प्रत्यक व्यक्ति को उसक धामिक मतानुसार किये गय प्रत्यक 
काये को सरक्षण प्रदाव किया यया है । प्रत्यक व्यजित को अन्त करण की स्वतन्व॒ता 
तथा धर्म करों अवाब झूप से भानने, ग्राचरेंण करने तथा प्रचार करने का अधिकार 
दिया गया है | ग्र त करण की स्वतन्त्रता का भावायं उन विश्वासा और पिद्धान्तों 
को झपताने वी स्वत जवा से है जिस कोई व्यक्त अपनी आत्म शुद्धि के लिए ग्राव 
श्यक सम+ता है । अन्त करण की व्याख्या के सम्बन्ध म॒ सवाधयिव महत्व का नया 


बिक निणुयव रक्तोताल घनाचन्द गाधो बनाम बम्बई राज्य वा मामा है जिसमे 
उच्चनम न्यायालय न निम्द विचार अभिव्यक्त क्यि हैं 


हर व्यविव का यह दूत अधिकार है कि वह न क्वल अपने ग्रस्त करण से 
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(ए) समाक्त कल्याण तथा सामाजित सुपार के कृत्य * 

यदि राज्य द्वारा समाज बल्याण स्‍क्‍्थदा समात सुधार ये कार्यों के नि!मत्त 
क्िसो विधि वी सरचना जी जाती हैं तो ऐनी ममस्त विविया प्रनुच्छेद 25 (2) 
(ख) के भ्रधीन बँघ स्दीवयार को जायेंगी । इडी के प्रधीन हिन्दुओं के समस्त घामिक 
प्रतिप्टानों को हिन्दयो के सभी विभागों व वर्गों करें जिए रगेतन की व्यवस्था भी 
सम्मितित होगी. 
(70) प्राँयिक र जपीतिक तथा सार्वेशनिक गतिविधियां 

धामिक आचरणो से सम्बन्धित समस्त झाथिक, वित्तीय, राजनीतिक सा 
अन्य लौविव गतिविधियों के विनियमन हेतु राज्य को अधिहत दिया गया है। 
दूसरे शब्यो मं राज्य को इस रम्-दर्म म विधि निभित करने की शक़ित प्रदान की 
गई है | बीत से भाय घामिकव आयरण में सम्बन्धित हैं ओर कौन से झ्रपवाद थे 
ग्रधीन झाते हैं । इसका निर्मय उप्र धर्म वे सिद्धान्तों के श्राधार पर निश्चित किया 
जाता है ॥ उदाहरणस्थरूप यदि किसी घामित सम्प्रदाय के तत्व यह निर्धारित करते 
हैं कि भगवान का प्रतिदित भोग लगाया जाय, अरब रश्म ग्रदा की जायें, बवित्र 
पुस्तकों को प्रतिदिन पटा जाए ग्रथवा श्ररि 'होय दिया जाए, यह स्वाभाविक है वि 
इन सब धामिक यार्यों मे प्रत्यधिक धनराशि वी ध्रावश्यकता होगी । उक्त सभी 
घामिक कार्यो के विए पुज्ञारियों की पैवाशो की ्रावश्यक्ता होती है । लिन इन्हे 
धाभिव ग्राचरण के सम्बन्ध झ्राधिक व वित्तीय क़ियायें नहीं माता जा सत्ता है, य 
सभी धामिक भाचरण कें ग्रतिन्न भ्रय है 

सोहस्मद हनीफ कुरेशों बनाम विहार राज्य-ते उपयुक्त मामले मे उच्चतम 
न्यायान व ने यह बद्रभिनिर्धारित क्या है कि ईद वे रोज मुमतमाना द्वारा गाय हा 
बलिदान करना उनके धार्मिव विश्वास के अनुरूप श्रनिवाय घामिक अ्र'चरण सबधी 
बृत्य मही है श्रत राज्य विधि द्वारा मागरिक्रों बे! ऐसे कृत्यों वो विनियमित कर 
सकता है सथा इस शगरिको के घर्म-स्वातन्त्य वे अ्धिवार का झतित्रमश नहीं 
माना जाएगा । 
6 धार्मिक कार्यों के प्रवन्ध को स्वतन्यता 

संविधान के प्रतुच्छेद 26 के ग्रधीत फत्यय चर्म, सम्प्रदाय तथा उसके किसी 
वर्ग को निम्न स्वतस्तत्ता ग्रों वा अविकार प्रदान किया गया है-- 

(व) धारिव एवं दान-प्रयोजनों जैध्ों सस्याओवी स्थापना ठथा उनका 

पोषग्ग, 

(से) धांमित्रा कार्यो में अपना स्वय का प्रवन्ध, 

(ग) चार एव अ्रचल सम्पत्ति का अर्जन व स्व]मिव ग्रहण करवा, 

(घ) ऐसी मम्पत्ति बा विधि के घनुसार प्रशासन बरना । 

यहा यह रृपप्ट वरना समीचीन होगा वि अनुच्छेद 25 में धाभित्र स्वनन्त्रवा 
का जो मूल अ्रध्कार प्रदान क्या गया है वह व्यक्ति को प्रदान किय जात है जवकि 
ग्रनुच्छेद 26 द्वारा प्रदेत पक्‍्पिकार का प्रमोग विभिन्न सस्‍या जैसे किरी सम्प्रदाय 
विशेष प्रथवा उसके किमी विभाग दिद्येष द्वारा क्ये जात है। इस प्रकार यह 
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विभिन्न सबम्बदायों का शक सामूहिक प्रथ्रिकर है। प्रसुष्छेर 26 भ॑ ते कैयल किसी 
ध्रामिक सस्वदाय की ही घामिक खरत्यना का प्रथियार प्रदान किया गया है बलि: 
छुगमसें किगी सस्बन्धित विभाग भ्रथवां यर्ग की भी बड़ी अधिकार प्राध्व होगा | इस 
सरद्भ में किसी मठ घथवा उसके प्रपीतरय किसी प्राध्यास्यिक सरथा को शी बड़ी 
श्रपिकार प्राध्य होगा । 
प, ग्रामिक ससया््रों की स्थापना एवं उनका पोषम्ध : 

जिस सम्थदाय विधेव दारा। किसी मिक मसंरया को जस्म दिया जाता | 
इतका ग्रह भी प्रधिकार है कि थे उतका सौधरण भी करें । थदि किसी घ्रामिक संरया 
की स्थापता ससद भ्रथवा राज्य विधान सण्डल फे विसी अधिनियम द्वारा की जाती 
टू भी हिसी सस्थाप्रो के पौपगा वो प्रधिकार कियी सम्प्रदाय विशेष प्रथवां क्रियी 
बर्ग को ध्राण नहीं डोगा | उदाशरगरसशव, प्रतीगढ़ गृरिशम विश्वव्रिशालय वी 
स्थायया एक संसदीय ब्रध्रिनियस द्वाश की गई है मे कि (22476 द्वारा । एजदर्थ 
मुंगतसायी था यड़ प्रश्ितरार नहींडे किये प्रमीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 
पोषण झयवा प्रशासद 4२ ॥ अनुच्छेद घ्राभिक सस्प्दाय अ्रखवा किसी खामिक सरवा 
को उक्त ग्रविकार कैयनल धर्म सस्थस्धी विधयों शा डी सीमि द्रीगो । गरदि थरामिक 
संस्थांश्रों वी विसी चर्म-निरपेस विषय के प्रवस्ध था प्रश्न है तो दाज्य को सरगस्यर्सी 
डयवहु)र यो वि प्रसतित करने का अश्रश्रिक्रारढ । लेदिस राह्य घामिक विषयों है 
सब शक विभी प्रकार वा इरस्‍तक्षेष नहीं से रेगा जय तक कि रत का प्रयोग जगरथारध्य, 
गद्गाबार ध्रश्ता खोक व्यवस्था के द्िंसों के बिरद्ध ने किया जाया है । 
है, भारतीय सस्पूशि-तयर्म निरपेक्षता के सम्द्म में 

ड्य विय झ्रम्गशिकि सतत एप बिल के श्राघार पर जिये विघारों श्रौर 
मिद्धारतों को प्रपने लिए प्रादर्श श्रीट सॉस्य बना महा ट-वरतुवः थे ही उमकी 
गंग्झलि है । कियी भी जाशि था समाज की गसंगररि-लटरस जातिया समाज के 
साश्र प्रटद धस्बस्ध रसली है| यदि यह जाति धपने श्राध्ीन सॉिकृलिक-्गंसस वी 
सी देती है, तो छगके अ्रतीस इतिहास के समरय मानन्यृर्य बिगलिस हो झी हैं। 
यो बह कि उतकी विरन्यबित लिखिया लुट जोगी हैं । तब अपने गसंप्रढ़ को शोौकर 
बढ़े कब तक इवसर्त् धरिवतद रखे सकती है ? 

आारनीय गस्फूति एक विशात सम्रद की भाँति है जिसमे विविध विशिष्टसा 
यूके कतिपय सरिताए' संस हो सकी हैं। गनस्वयारमक रस्टिकोग पर भारतीय 
गरशति एक सगे है। आरतीय गरबइसि के विभिन्न परहचुश्रीं पर श्रद्वीत ही रही 
विीनियों वो हर कर, उसमें लादारस्य सरचावित किये गये है। राष्ट्र कवि दिकर 
मे, शड्दों ई---भारमोद गंस्कूलि का समम्यय च्रीटियों द्वारा एकत्रित प्रतान के 
करों की रह नहीं है श्रवितु सपुन्मदिषयों डरा निधित मु को तरह है, बर्षोंदि 
छुकल्रिस अनाज थे करणीं में सतका झग्तिस्थ श्रदपन्म्मणण दीस बड़ता है फिल्‍सु मंपु 
में श्रवग-प्रतग फूर्ठों के रसों का गसाहार हो जाता है।” बआरुतः भारतीय गंकाति 
में समस्यित्र सी तसवीं डा घ्रपना कोई बिसलेग झस्लिस्त नहीं है ध्रवितु वे समस्वित 
इंयहई में डी क्ाती-प्रवजी विशिष्टलताप्नों की लेकर मरते है। भारतीय सोडति 
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के सामाजिक व्यक्तित्व में तिहित उदारता का भाव ग्रपने श्राप मं बडा हो महत्व 
रखता है । घामिक क्षेत्र मे भी इस उदारता का परिचय हम मिलता है । 

विद्वानों ने अपने क्थनों द्वारा यही स्पष्ट करना चाहा है कि भारत एक 
धर्म भ्रघान राज्य होते हुए भी किसी धर्म विशेष का पोषक या पचारक नही है । 
डा. राधाहप्ण ने भी कहा ह--- भारत राज्य बास्तविक्त धामिक राज्य है। जो 
सभी घर्मों के सार मानव-धर्म मे विश्वास रखता है” 

इस प्रकार भारतीय सस्ट्ृति अपनी धामिक चेतवा को लेकर पूर्णत तटस्थ 
है । इसकी धर्म निरपेक्षता इसबे “विविधता के बीच एकता ' के स्वरूप को विव- 
सित करती है । हमारी सस्कृति घमंतिरपश्षता के भन्‍्दर्म मं पूर्णतया स्वस्थ है, 
क्योकि 'हमारे सलवार एक है, तवर शुक है गझ्रावाज एक है झौौर साहित्य का 
अस्तित्व एक है ।' 
9. धर्म भिरपेक्षता मे बापक तत्व 

भारतीय सविधघान में भारत को एवं धर्म निरपक्ष देश घोषित करने के 
बावजूद देश म पूर्णो धर्म निरपक्षतरा स्थापित नहीं की जा भकी।॥ इसका कारण 
बाघापोों का उपध्यित होता है, जो कि निमत है--() भारत यद्यपि सभी धर्मों के 
प्रति महिष्णुता की नीति क्पनाता है फिर भी जाति और समुदाय के प्रति निष्ठाप्रो 
के वारणग छोटी सी घटना साम्प्रदायिक दगो को जन्म दे देती # । जैँसाकि पिछले 
बर्ष मे श्रतीगढ, जमशेदपुर एवं अन्य कई मुस्य नगरा में साम्प्रदायिकता एवं 
हिमात्मक दगे हुए है जो कि एक घर्मं निरपेक्ष राज्य के लिय बाधा उत्पन्न करते हैं 
(2) जातीय ग्राधार पर सरकार द्वारा सुविधायें प्रदान करना धर्म निरपेक्षता के 
स्थान पर जातीय भावनाग्रो को प्रोहत्माहल दिया जाता है । जैसे प्रनुमुचित जाति ग्रनु- 
मूचित्त जन-जातियों ग्रादि को छांत्र वृत्तिया ग्राथिवरा सहायता, नौकरी मर सुरक्षित 


स्थाव आदि विशेष सुविधाएं जातीय भावना का वितरास बरत हैं, न कि घम्मं 
निरपेक्षता वा | वुछ राजनीतिक दव जनता की भावनाप्रों को उउमाकर, स्ाम्प्र- 
दायिक विद्वं ध पलाकर चुनाव में वोट बटोरने की श्रवृत्ति अपनाते है ॥ 

यद्यपि उपरोक्त बाबाओं के दादजूद भी भारत म॑ घर्मं निरपेक्षता मिद्धात 
का भविष्य उज्ज्वल ही है | धमं-निरपेक्षता के म्िद्वात मं दश का पारस्परिक द्वू प, 

है बंमनस्प, ईरप्या और कलह शान्त होते जा रहे हैं। जनता मे परस्पर सौहाद और 

सद्भावनाए उत्पन हो गयी हैं। एक समय झ्रायगा, जबकि देश म॑ सं अवशिष्ट मत 
वैमिन्य भी सबंदा के लिए समाप्त हो जायगा । 
0 उपसहार 

प्रत्येक धर्म सावंभोमिव अातृत्य का प्रचार तो ग्रवश्य करता है, परन्तु 
मानवता ने इतिहास में धर्मे के नाम पर सदा ही विवाद उठन रहे है । इप्त दृष्टि 
से गत सहस्त वर्षो में भारत विशेष रूप से हतभाग्य रहा है।अ ग्रेजों ने भी भारत 
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में ग्रपना शासन बाएं रखने के लिए इस परिस्थिति से खूब उठाया । हम पहले ही 
देस चुके हैं घर के वारण राष्ट्रीय एकता विस प्रकार विच्छिन्न हो गई भोर कंसे 
उअर्ष के: प्रछार ५२ देश का दिभाजन हो गया ५ किन्तु , घर्मिझ ग्रदयुदधंस्यकर्ते वी 
समस्या में कोई विशेष परिवतंन नहीं श्राया और वह भारत में ज्यों की त्यों बनी 
रही, पाशिस्तान वी स्थापना के उपरान्त भी भारत में चार करोड़ मुमलझान बिसरे 
पड़े थे, एक वरोड ईसार्ट, पचास लास मिस तथा पारसी, जैन, बौद्ध तथा यहूदी भी थे । 
सम्पूर्ण जनससया का पचासी प्रतिशत भाग हिन्दू धर्मानुयायी थे। यदि दे प्रत्तिनिधि 
संस्थाओं का संदावत एक घापमिक समूह के रूप में करता चाहते तो वे इच्छानुसार 
कानून बनाकर प्रशासन यस्थ् पर पूण नियस्तण स्थापित कर मकते थे । 

इस प्रवार की प्रवृत्ति से धार्मिक अझल्पमंग्यवों का विश्वास शासन से उठ 
जाता और भारतीय प्रजातन्त्र एक शाब्दिक आडम्वर मात्र ही रह जाता । 

इमसे बचने के लिए प्रत्याभूत मौलिक ब्रधिकार का श्रायोजन किया गया। 
आपस एवं अभिव्यक्ति-स्वातस्त्रय, संस्था एवं संघ बनाते का श्रधिवार घामिक 
अ्र्थों में भी तो प्रयुक्त हो सवले हैं । धार्मिक श्रन्पसंस्यकों मे विश्वास उत्पन्न करने 
लिए केबल इन उपवन्धों से संविधान सभा सतुष्ठ नहीं हुई वरलू धाभिक स्वतंत्रता 
से मस्यद्ध एक पृथक धरनुच्छेद समूह को उसने श्रंगीकार किया। ग्रनुच्छेद 25, 26. 
27, 28 भे जिगे स्थतंत्रतान्रो मार उल्देख है थे बहुत उदार हैं जिसमे धामिक 
अरुपरसंग्यकी यो पूर्ण सन्‍्तोप होगया। दस्तुत : ये अनुच्छेद संविधान सभा द्वारा 
स्थापित प्रतममरयक समिति मे लगभग सर्वेसस्मति से हुए समभौते का परिणाम 
है। इम प्रगार के एकमत ने बहुसर्यको के प्रति विश्वास एवं समरसता की भावना 
को जन्म द्विया। संविधान बी प्रस्तावन में जिम उद्देश्य की घोपणा की गई थी 


यानी देश के गब नागरिकों को बर्म विश्वास तथा उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान करना, 
उम सह श्य को ये अनुच्छेद पूर्ण करते हैं । 


भारतोय श्रमिक वर्ग की सामाजिक 
स्रक्षा योजनाएँ 





सामान्य श्रवलोकन 

] प्रारम्भिक--देश के नव-निर्माण में अभिकों का मुत्यवात योग 

2, भारतीय संविधान तथा सामाजिक सुरुक्षा 

3. श्रमिक्त क्षतिर्षुति योजनाएं 

4. कर्मचारी राज्य बीमा योजनाएँ 

5. भविष्य निधि योजना 

6. प्रसृति प्रसुविधा यो नना 

7 ले श्राफ़ तथा छुटनो के समय सुप्रावजे को योगनाएं 

8. उपदान (प्रेच्यूटी) योजना 

9. बुद्धावरथा पेंशन योजनाएं 

]0 उपस्तहार 
]. प्रारस्भिक--देश के नव-निर्माप्त से श्रृप्तिको का सुल्यवात योग 

मानव जीवन के बहत्‌ इतिहास में मनुष्य ने श्रुति की करता पर विजय 
प्राप्त करने एवं उसे नियंत्रण करने मे ग्रत्यन्त प्रशयनोय तथा साहसिक बारे किये 
है एवं उसे इस ओर ग्राशानीत सफ्लताए' श्राप्त हुई हे, परच्तु प्ृत्यु पर रीकपाम 
वी उसके सभी प्रयत्व असफ्व रहे है । यहाँ तबा हिमृत्यु को बुछ समय के लिये 
विप्काषित वरना भी उसको विचार शक्ति के बाहर है। आ्रकुतिव' प्रशोप मानवे 
जीवन के वात्यकान से लेकर बृृद्धावस्था तक किसी भी समय सस्मव है पत्पश्चात्‌ 
उसकी सभो झाकाक्षाएं उस सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर निर्मर करती हैं 
जिसमे वह ग्रपना जीवस थाप्न करता है । मानव जीवन की दूपरी विवशता यह 
है कि वह अपने समस्त जीवन काल में उत्त शक्ति, साहस और ब्रु तगति से कार्य 
नही वर सकता जिस गति से वह अपने युवावस्था में कार्य बरता रहा है । किसी 
निश्चितु शायु के पश्चात्‌ उसे अप्ने स्थय वे अस्तित्व के सिय भी दूसरी पर निर्भर 
रहना पड़ता है । निर्धनता, अत्वह्यता, अ्रस्राध्य बीमारी, वेयेजग्ररी तथा औद्यो- 
मिक्क दृ्धव्नाओं ने उसे और भी अधिक पराधीन कर दिया है । 


84 / राजहँम 


किसी देश के नव-निर्माण मे वहाँ के श्रमिक बर्गे का सर्वाधिक योग द्ोता 
है । हमारे देश के भौतिक एव आदिक निर्माण में भी यहां के श्रमिकों गे श्रपना खून 
पस्ौना एक किया है | श्रतएवं हमारी सामाजिक एवं ग्राधिक व्यवस्था में उसे मह- 
त्वपूर्ण स्थान मिलता झ्रावश्यक है दस दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा को योजनाएं 
न्याय एवं माननीय मूत्यों परद्माधारित हे। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति श्री गजेस्द्ध गटफर ते राष्ट्रीय श्रम श्रायोग के प्रतिवेदन में कहा है कि 
मानथ को उसयी यातमाग्रों से छुटकारा दिलाने एवं उम्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान 
करने की सौज रादियों से जारी है, परन्तु झ्राथुनिक युग में यह करोड़ों स्त्री-पुरुषों 
के जीवन का एक प्रमुप ग्रग वन गयी है। श्रतः सामाजिक सुरक्ष; का वैज्ञानिक 
अध्ययन किया जाना श्रौद्योगिक विधि-शौक्षियों के चिस्तन का एक महत्वपूर्ण श्रंग है। 
'उपरोबत वस्तु स्थिति के प्रवलोकत से यह स्पष्ट परिसक्षित है कि सामाजिक 
सुरक्षा से तालर्य एक ऐमी सुरक्षा मे हैजो कि समाज द्वारा वहां के रहने वात 
नागरिकों को प्रदात की जाती है, जिनके फलस्वरूप वह उसके सामने प्राने बाली 
यातनाओं से मुग्त हो मजता है। इस परिप्रेन्‍्य में भारत जैसे कल्याणकारी राज्य 
के लिये सामाजिक युरक्षा एक श्राधारभुत नीति है एवं इस देश की प्राथिक 
मीतियों पर ग्रावश्यक रूप से प्रभाव डानती है । 
हुमारे देश के अत्तीत मे गाणाजिऊ सुरक्षा के प्रतोशे इ्प देखने को मिलते 
हैं, जंस गावी की स्वावलम्दी प्राथिक व्यवस्था, जाति-व्यवस्था, सयुवत परिवार 
व्यवस्था तथा दान-दक्षिणा इत्यादि इत्यादि । परन्तु गांवों का यह प्रचीत स्वावल- 
स्वत प्रौद्योगिक विकास एवं यातायात के सुगम साधनों के परिणामस्वरूप भ्राज 
ममाप्त-प्रायः रष्टियत्‌ होता है । 
2, भारतीय संविधान तथा सामाजिक सुरक्षा 
26 जनवरी 950 वी पुनीत चैला में भारत एक लोकतब्रात्मक गणराज्य 
के रूप में भ्रन्तंराष्ट्रीय मानचित्र पर उदथ हुप्रा तथा उसी दित हमारे गणमान्य 
नेताप्रों एवम्‌ विधि-ऐेत्ताश्रों ने एक शया संविधान देश के नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत 
विया | भारतीय संविधान के ऋत्थ भांग में राज्य के नीति निर्देशक तत्दों के रूप में 
एक कल्याणकारी राज्य के झ्रादर्श समाहित किये गये हैं। संविधान के ग्रमुच्छेद 
4, 42, एवं 43 में सामाजिवा सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशनों का प्रावधान है जिसके 
प्रस्तंगत राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने न्‍्यगरिकों के रोजगार एवं समुचित 
शिक्षा की व्यवस्था करे तथा ऐसे समय पर उननी सहायता प्रदात करे जिस समय 
बह बेरोजगारी, प्रस्वस्वता, लघ्वी बीमारी तथा वृद्धावरथा जैसी संक्टों से अ्तित 
हो । श्रतः यह स्पष्ट परिनक्षित है कि वर्तमान सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सभी 
कानूनी का उद्गम स्थल हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्य है। स्वाधीदता 
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प्राप्ति के तुर-्त पश्चात्‌ भारत सरकार मे सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभेक कामूत 
पारित किय हैं नितका सक्षिप्त अध्ययत उतत विधय के सदर्भ में आ्रवश्यक है । 
3, धमिक क्षत्तिपुति योजनाएं 
कारखानो तथा अन्य औद्योगिक सस्थावों में कार्य करने वाले श्रमिकों के 
लिय हमारे यहा सन्‌ 923 में ही एक अधिनियम पारित कर दिया घा जिम्तके पन्तें 
गत कारखानों में होने वाली दुघटनाय के समय पर श्रमिकों को मुझावजा प्रदान 
क्या जाता रहा हैं। सतू 4923 से अब तक अधिनियम में लगभग पद्धह बार 
सशोधन किये गये है जिसके फलस्वरूप इस अधिनियम वा स्वरूप आज काफी 
विस्तृत हो गया हे । प्रारम्भ मे 500 ₹ तब साहवार सजदूरी पान बाल अमिको 
को इस भ्रधिनियग मे झअन्तगंत मुआवजा दिया जाता था। इस झधिवियम मे सशो- 
धन वर | अ्रक्टूवर 975 से 090 रुपया तक माहवार मजदूरी पाने वाले श्रमिकों 
को भुग्रावजा देने का प्रावधान किया गया हंं॥ इस ग्रधिनियम के श्रत्तगंत्त स्वय 
धप्तिको को या दुघंटलाओ से मृत्यु होते पर उतक आश्षितों को द्वातिपूर्ति हेतु धन- 
राशि प्राप्त हो जाती है । उक्त अधिनियम म कारखानों में होने वाली वी भारियों के 
फलस्वरूप मृत्यु होने पर उस 30,000 रुपये तक की श्रधिक्तम धनराशि मुआ्रावजा 
के हूप में देने का श्रावधान है। इसी भाँति दुर्घटना स यदि श्रम्रिक भविष्य मे कार्य 
करने में पूणुध्प से प्रसमर्थ होता है. तो उसे 42,000 रुपय तक की अभ्धिकतम 
घवराशि देने का प्रववान हे | आशिक श्रसमय॑तत पर दुघंटता प्‌ हुई क्षति के प्लु- 
पात में मुआवजा देने का प्रावधान उक्त अधितियम मे किया गया है १ 
4. कर्मचारी राज्य बीमा योजनाएँ 
सामाजिक सुरक्षा को श्रौर # धिक मू्े हूप देने के तिय ब्रिटिश सरकार ने सम्‌ 
942 में अ्दारकर समिति की नियुक्ति की। ग्रदारकर समिति को अ्तिवेदन तथा 
ग्रस्तेराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशी के आवार पर 6 नवम्बर 946 को भार- 
तोय विधान सभा में एक बिल प्रस्तुत किया | यह बिल 9 अर््न ल 948 को भार- 
तीय सम्तद द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा श्रधिनियम 948 के रूप मे पारित किया । 
इस अधिनियम को भारत का ही नही अपितु समस्त दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे 
बडा साम्राशिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रोग्राम माता जाता है) 
तथाकथित अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों को पराछ प्रकार की सुविवाएँ 
प्राप्त होती हैं । बीमारी के सभय प्राप्त हीते वाली सुविधायें, प्रमूति काल के समय 
प्राप्त होने वाली सुविधायें, क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली सुविधायें, श्रमिक की 
मृत्यु के उपरास्त मिलने वाली सुविधायें तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें। इस 
योजनाओं को सुचाक रुप से चलाने का प्रशासनिक दायित्व केस्द्रोय स्तर पर कर्म- 
चारी राज्य बीमा निगम पर है । इस प्रधिन्ियम के अन्तर्गत 7000 रफप्ये महाबार 
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तक प्राप्त करने वाले श्रमिकों को ही उपरोक्त मुद्िवाये प्राप्त होती हैं । लेकिन 
यह सभी युविधाये त्रिना क्षिमी वेतन राशि की सीमा के सभी श्रमिकों को प्रदाव 
करने का सुफराव धराय- सभी श्रोर से आया हे तथा ग्रावश्यक श्रततीत्त होता है । 
5. भविष्य निधि योजना 

भारतीय ससद ने भविष्य निधि योजनाओं से सम्बन्धित प्रथम अधिनियम 
सन्‌ 948 में पारित किया जिसके श्रन्तगंद कोयला खानो में काम करने वाले 
श्रमिकों को ला प्राप्त होना प्रारम्भ हुआ । इस अधिनियम के परिणाम काफी 
अच्छे प्रतीत हुये अतएव इस योजना को और विस्तृत रूप देने पर विचार-विमर्श 
प्रारम्भ हुआ एवं सन्‌ 952 मे केन्द्रीय सरकार ने इस संदर्भ में कर्मचारी भविष्य 
निधि अधिनियम पारित किया। इस श्रधितियम के पारित होने के तुरन्त पश्चात्‌ 
राज्य सरवारो ने भी भविष्य निधि अधिनियम पारित किये है | करमंचारी भविष्य 
निधि अधिनियम ]952 के अन्तर्गत करीब )20 झद्योगिक संस्थानों में भविष्य 
निधि की योजनाएं प्रचतित हैं। इस अधिनियम में 956 में सशोधत कर इस 
योजगा को श्र भी विस्तृत रूप दे दिया गया है जिसके श्रन्तर्गत घाय के बागानों, 
कोयला खानो एवं गभनन्‍्य वाशिज्य सस्थातों में कार्य करते वाले श्रमिको को भी इस 
योजना के कार्वान्वयत से लाभ होगा । 
6 प्रशृति प्रसुषिधा योजनाएं 

इस योजना के श्रन्तगंत आ्रान्थ् प्रदेश, महाराष्ट्र, शध्यप्रदेश, मैयूर, उड़ीसा, 
पंजाब, राजस्थान, तामितनाइू एवम्‌ उत्तर प्रदेश झादि राज्यो ने राज्य स्तरीय 
प्रधिनियम बहुत पहिले से लागू बर रखे है जिसके फलस्वरूप प्रमूतिकाल की भ्रवधि 
में महिला श्रमिको को घनराशि देने का प्रावधान है। कुछ राज्यों ने मेडीकल सहा- 
यता एवम्‌ बोनस तक देने का प्रावधान रखा है । प्रमूति काल में श्रावश्यक रूप से 
ग्रवकाश प्रदाव करने का प्रावधान भी राज्यों के तथाकथित अधिनियर्भो में विदुय- 
मान है । लेकिन इन राज्यों के इन अ्रधिनियमों मे एकरूपता का ग्रभाव होने के 
कारण भारतीय ससद में सन्‌ 96] मे प्ररृति प्रसुविधा भ्रधिनियम पारित किया है। 

प्रमृति प्रसुविधा अधिनियम, 964 के श्रन्तर्मत एक महिला श्लमिक 
को श्रपने 3 माह के श्रोप्ततन प्रतिदिन का वेतन प्रदान कराने का प्रावधान 
है । भडोपलत बोनस के रूप से 25 रुपये तक की राशि प्रदाव करने का प्रावधान 
अधिनियम से विद्यमान है । इसके श्रत्तिरिकत बच्चा पैदा होने के 6 सप्ताह बाद तक 
अझवबाश प्रदान करने का प्रावधान भी तथाकथित झ्रधिनियम में है | अधिनियम भे 
इस बात्त का भी प्रावधान रखा गया है कि प्रसृति ग्रवकाश की ग्रवधि में नियोजक 
ऐस महिला श्रमिक को सेवा से मुक्त नहीं कर सकता है । इस अधिनियम के पारित 
होने के पश्चात्‌ राज्य चरकारों ने इसका झनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया है तथा 


इसके फलस्वस्प राज्यों बे तयावधित अधिनियमो में काफी मात्रा में संशोधन हो 
चुके हैं । 
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7. ले आफ तथा छटनो के समय मुआ्नावजे की योजनाएँ 

भारतीय श्रम्ियों को ले आफ तथा उटठनी दे समय नियोजकों द्वारा मुआवजा 
दिलाने के लिये भारतीय ससद ने झ्रौद्योगिक विवाद अशीनियम, [947 मे सशोधन 
कया तथा सन 943 मर उक्त झधिनियम में एश नया अध्याय जोडा गया जो कि 
धामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा के सिद्धान्तो पर श्राधारित है | यह मुग्रावजा 
नियोजको द्वारा मास्टर रोल मे वशित सभी श्रमिकों को प्राप्त होता है। लेकिन 
बदली पर कार्य करने बाव श्रमिको को तयाक्थित मुग्रावजा नही मिलता है । ले श्राफ 
कथा छंटती की स्थिति मे श्रमिकों को मिलचे वाल मुझ्राह्णे को राशि भिन्न तरीका 
से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय श्रम प्रायोग ने अपन प्रतिवेदन म ले प्राफ छटवी 
प्रम्बन्धी मुप्रावजे के स्थान पर बेरोजगारी बीमा योजना का विकल्प प्रस्तुत किया है 
शो कि पश्चिम के विकासशील देशा मं आज विद्यमान है। 

्रौद्योमिर विवाद अधिनियम सन्‌ 947 मे हाल ही भ एंक और महत्वपूर्ण 
प्रशोधन किया गया है जिसके फ़रतस्वरूप उतर ग्रौद्योगिक सस्थाना के वियोजकों की 
ग्रावश्ययः रूप से उपयुक्त सरकार को पूर्व म सूचित कर अनुमति श्राग्त करनी होगी 
जहा 300 यथा इससे अ्रधिक श्रमिक कार्य बरते हैं श्ोर जहा नियोत्रव ले-प्राफ, 
छटनी, ताज़ा बन्दी व औद्योगिक प्रतिष्ठावा को बन्द्र करत जैप्ती कार्यवाही करता 
चाहते हो ॥ 
8 उपदान [ट्नेच्यूटी) योजनाएं 

सम 972 का वर्ष सामाजिक सुरक्षा 4 इतिहास भ एक महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । इस वर्ष मं भारतीय समद ने ग्रेच्युटी अधिनियम पारित कर दश के 
करोड़ो मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा भ्रदान की है। इस झविनियम के झत्तगंत 
कारखानों, कोयल आदि की खाना, तेल निकायने के स्थानों, बन्दरगाही, रेल्बे 
क्रम्पर्तियों, दुकानी एवं ग्रन्य सस्थाना जिसमे 30 या इससे अधिक कमंचारी कार्य 
करतै हैं, उनको सेवाकाल से नित्रत्त होते के पश्चात्‌ भिन भिन राशि प्रदाव करने 
का प्रावधान है | इस अधिनियम के अन्तर्गत 000 रुपये तक मासिक वेतस आप्त' 
करने वाले कर्मचारियों को उपदान (प्रेच्युटी) की धनराशि प्राप्त हो सकयी। उप+ 
दान को यह धनराशि स्वेच्छापूर्वक इस्तिफा देते पर, अभिक की भृत्यु पर, दुघेटता 
या बीमारी के फलल्वहूप कार्य करने मे असमर्थ होने पर एवं एक निश्चित आयु के 
पश्चात्‌ श्रमिक को आ्प्व होती है । 
9 वृद्धावस्था पेंशव योजनाएं 

कुछ राज्य सरकारो ने जैसे उत्तर प्रदेश, केरल, प्रान्न्न प्रदेश, तामित्रनाडू, 
प्रजाब, पश्चिमी बगाल एक राजस्थात आदि ने वृद्ध स्त्री पुरुषो के तिये पेंशन की 
योजनाएं प्रचलित की हैं । इत योजना को ग्रभी सभी राज्य सरकारों दे कानुनी 
रूप नही दिया है । इत योजनाओं वे अन्तर्गत समाज के ऐसे स्वी-पुरुषो को पेंशन 
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प्रदान की जाती है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है एवम्‌ जिसके पास 
अआ्रामदनी का कोई साधन नहीं है, न ही उनके कोई ऐसा खब्बन्धी है जो उनको 
आधिक सहायता प्रदान कर सके । ऐसी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ 
ने होफर सामाजिक सहायता के ताम से पुकारो जाती है। इन गोजताग्रो के अब्त- 
गंत 2 रपये प्रतिझाह से ले र 35/- रुपये प्रति माह तक राशि प्रदान करते का 
प्रावधान है । यह राशि झ्ाज के मंहगाई के युग में बहुत ही कम है एवं इस राशि 
की बढ़ाया जाना नितान्त भ्रावश्यक है । 
0. उपसहार 

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सभी योजना पर संक्षिप्त ग्रध्यमन क पश्चात्‌ 
गह्ट स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इनसे भारत की विशाल जनसरया के बुछ ही ग्रश 
को लाभ प्राप्त हुआ है देश की जनसंस्या के एक बडे भाग को सामाजिक सुरक्षा 
बाय संरक्षय असी प्राप्त गही हुझा है जो कि झाज कृषि, घरेलू कार्य, गृह उद्योग, 
शिल्प कथा एवं गप्मगठित क्षेत्रों मे कार्य कर रहा है। समाज के ये लोग उस समय 
प्रसहाय प्रतीत होते हैं जिस समय उन पर प्रकृति का ऋर प्रहार होता है, या थो 
बेरोजगार होते हे अथवा जो दृद्धावक्था के बतरण कार्य करने में असमर्थ हे | नियो« 
जित सामाजिया सुरक्षा मोजनाग्रो वा उई प्य तमाज के सभी वर्गों को उनकी विकट 
स्थिति भे सट्ायता प्रदान करता है त्ताकि विभिन्न राजकीय एंव निजी श्रौद्योगिक 
तथा प्रस्य सस्थानों में कार्य करने चाले क्षमिक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के पुतीत 
कार्य में श्रभगाव महयूस ने कर सकें । भारतीय श्रम ग्रायोग ने भी ब्रपने प्रतिवेदन 
में मुरय सिफारिश के रूप में लिखा है कि सामाजिक सुरक्षा का आदर्श स्वरूप बहू 
हैं निसके अ्रम्तगंत रामाज के सभी व्यक्तियों द्वारा एक सामाजिक घुरक्षाकौप की 
स्थापना की जाय एवं इस कोद से सामाजिक सुरक्षा के अन्‍्तगंत चाही गई राशि 
प्रदान करने का प्रावधान हो। प्रतिवेदन मे यह भी सिफारिश की गयी है कि सामा- 
जिक सुरक्षा कोप के 40ए धनराशि सबचित करते के लिये श्रमिकी, नियोजक्रो, राज्य 
सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार सभो की किसी निश्चित अनुपात में धनराशि उपलब्ध 
बरानी होगी। 

श्रत: झावश्यव॒ता दस बात की है कि श्रम श्रायोग की उक्त सिफारिश को 
मुर्ते एव व्यावहारिक रूप दिया जाय तेथा सामाजिक सुरक्षा को नियोजित, व्यव- 
स्थित एवं मगठित रृप से प्रभावशाली बनाया जावे । यद्यपि हमारे देश की वर्तमान 
श्रयंव्यवस्था भे समस्त नागरिकों के ये 'वेवरेज प्लान! जैसी एक सर्व-सम्पन्न सामा+ 
जिक गुरक्षा का एक प्राह्प ही दोर में क्रियाॉन्वित वही किया जा सकता, परन्तु 
हमे स्राम्माडिक सुरक्षा वी योजनाग्रों को विभिन्न पहलुओ में देश की प्रथे-ब्यवस्था सें 
स्वीकार करना चाहिये। 


पंजाब की विषम धामिक एवं राजनीतिक 
समस्या 





सामान्य अवलोकन 

प्राइस्थिक-- उस समस्या का प्रभी कोई ससान नहीं 
पजाब समस्या का भोगोलिक एवं राजनीतिक भ्राघार 
उप्रप्थियो की भूमिका--खालिस्तान को माय 
अवाली दल की भूमिका 
हिंसा का ताण्डव नृत्य 
दिल्‍ली में सविधान का जलाया जाना 
केन्द्र सरकार का रष्टिकोश 
धारप्तिक स्थलों का दुरुपयोग 
समस्या के दूरगामी दुष्प्रभाव 

]0 परणाव समस्या के समाधान मे कतिपय सुझाव 

]। उपसहार । 
 प्रारस्भिक--समस्या का श्रभो कोई समाधान नहों 

पजाब मे जो घद्रनाकम चल रह है, उनसे समूचा देश घितित है। प्लित् 
समुंदाय बहुत ही “यथितत तथा क्षुब्ध है और इसके परिणामस्वरूप उम्रवांद का विचार॑- 
धारात्मक आधार बढा है, हानाकि बड़ी सरया म॑ झातकवादियों को था तो खत्म 
किया जा चुका है या पकडा जा चुका है । नरमपथी अकाती नेतृत्व अलग-अलग पड 
गया है । और इस समय बातचीत वरते की स्थिति में नही है । हिन्दु-विख्र भर वी- 
करण तीखा होता जा रहा है| पाकिस्तान से लगी सीमाग्रो वाल इफ प्रा त म स्थिति 
नि सन्देह बहुत ही गम्भीर ग्लौर खतरनाक है । प्ताम्राज्यवादियों के लिए यह स्थिति 
बहुत लाभप्रद है जो देश की एकता और अ्खण्डता का तोड़ने के लिए तुत हुए है । 

लगभग पिछले तीन वर्ष से वजाव मे निरन्तर अभ्रशान्ति और तनाव का 
वातावरण बना हुआ है । इस लम्बे अर्से के बीच भारत सरकार का तथा श्रकाली 
दल के नेताझी के बीच श्रनेक बार वातचीत हुई है किन्तु इनका कुछ परिणाम नहीं 
निकल पाया और हिंसक घटनाएं दिन-प्रतिदित बढती गई । इस बीच अमेरिका 
द्वारा भारी माना स आधुनिक हथियार देने के कारण पिछले दिनो भारत और 
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प्राविस्तास के बीच तनाव में भी वृद्धि हुई है । इन रामरत प्ष्ठभूमियों में पंजाब की 
अ्रशान्ति सारे भारत की प्रशान्ति का बिपय बन गया। इससे सारे देश की सुरक्षा 
के दिए चिन्ता का विपय बन गया है। समय की पुकार हे कि देश का प्रत्येक काग- 
रिक हालात को समझे और उसका सही दिशा में समाधान सोजे । 
2. पंजाब- मस्या का भौगोलिक एवं राणनीतिक श्राधार : 

देश के भौगोतिद मानचित्र पर पंजाब की स्थिति इस प्रकार है: इसके दक्षिण 
में राजस्थान तथा हृर्यिणा अवस्थित है। इसके पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान, 
उत्तर में जम्मू-वश्मीर, उत्तर-पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्थित है। पंजाबी भाषा का 
इंगे प्रान्त वे पुनर्गठन में महत्वपूर्ण योग हैं। धामिक दृष्टि से शिप सम्प्रदाय तथा 
धर्म बो मायने वालो का वाहुल्य है । सर्वप्रथम सिस धर्म को एक नवीन धामिक पंथ 
के रुप में गुर नानक से प्रतिप्ठावित किया था। ब्रिटिश भारत में पंजाब का विलय 
लाइ शलहीजी द्वारा पिया गया थां | 937 में पजाब को एक पृथक राज्य वे रूप 
पे स्थापित किया गया था। ससू 947 मे विभाजन के समय तत्कालीन समूचे पजाव 
को पश्चिमी तथा पूर्वी पजाव के रूप मे विभाजित कर पश्चिमी पजाब को पाकिस्तान 
को सुपुर्द कर दिया गया । एक नवस्पर 966 को समूचे पजाब को तीन इकाइयों 
में विभाजित किया गया॥ पजाब जिसमे पंजाबी भाषा-भाषियों का बाहुत्य था । 
हरियाणा मे मुख्यत्या हिन्दी भाषी नागरिकों का वाहुस्य था । चण्डोगढ़ को दोनों 
राज्यों की राजधानी बनाया गया एवं उस पर कन्द्र का प्रशासन प्रतिष्ठापित 
किया गया । 

पंजाब समस्या का राजनीतिक ग्राधार वहां तिस्त राजनीतिक महत्वाव दा 
है। सर्वप्रथम प्रतायमिह केरो के मुख्यमत्रित्त काल में ही शिक्ष राजवीतिक मह॒त्वा> 
काक्षाप्रों को बल मिला । पंजाब द्वारा केन्द्र से श्यनी विशिष्ट घामिक तथा सास्कृति 
की मांग को प्रमुख ग्रधधार मानते हुए पजाबी को मान्पता प्रदान करने की 
भांग की गई। निम्न पृष्टो के सूक्ष्म प्रध्ययन से यह बात और झ्रधिक रप्ध्ट हो 
सकेगी । 
3. उप्रपणिर्मों की मूपिका--सालिस्तान की मांग : 

समस्या दस मूल श्रौर पजाव को हालत में निरन्तर गिरावट का सुख्य 
बारण उप्रपर्थी श्रकाली हैं। सन्त जरनेलवथिहू घिण्दरवातरा के नेतृत्व में रंजाब में 
उम्रपथियो की एक बड़ो जमात पंदा हो गई है शोर दुर्भाग्यवश इनका प्रभाव दिन+ 
प्रतिदिन बढ़ता गया । उग्रपथियों के दल के कारण ही प्रकाली दल नशी-नयी मांगें 
उदाता रहा है । सन्त भिण्डरवाला पंजाब के लिए पूरी स्वतन्त्रता चाहूते थे । उनका 
विश्वाग हिसावूण झ्रान्दोदत से था। उनके उत्तेजित भाषणों के कारण पंजाब में 
हिंसा का वातावरण एवं तनाव में बहुत बुद्धि हुई है तथा हजारो निर्दोष व्यक्ति 
झपने प्राण गया जुके हूँ ॥ 
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उप्रण्यी गतिविधियों के अतिरिक्त चुछ सिख स्वतस्त सानिस्तात को माग 
बर रहे हैं। डा. जगजीवमिह वापो लम्बे झर्से से प्रमरिदा, बनाडा तथा ३ गर्ेण्ड 
मे खालित्वान की साय का समर्थन करते रहे हैं । पश्चिमी देगा सी स्ासार्यवादी 
ताकतें भी अप्रत्यक्ष रूप तु खालिस्तान की माम का समधंन करत हैं । यह सौमाग्य 
का विषय है कि झ्रकालीदल वे अध्यक्ष सत सीगावासा न स्प्रप्ट सप व साविस्तान 
वी माग का स्वतस्त्र एवं खुल रूप से विस्तेध किया है 
यह सन्देह क्षिया जाता है छि स्वतन्व॒ला स्नानी लाला डगव नपरायण की 
हत्या के पीछे भिष्टरवाला का हाथ घा। सरगार न शवा वार भिष्डरवावा को 
गिरफ्तार वरऊे उस छोड भी दिया। परिणामस्वस्प, उप्रपशथिया को बहूत बब 
मित्रा और ७मूचे पराव मे हिसासक घटनाएं बटती गई ॥ जब पाब से स्थिति 
भयावह हो गई तो अवदूबर 983 म राष्ट्रपति शामन सातू क्रिया सया लेकिन 
स्थिति में फिर भी सुधार नहीं हुप्रा । 
4 ग्रव लो दल को भूमिका 
वर्तमान प्रादोवन वे दौरान ग्रकाली पार्टी अपन झ्राप ता उग्रपथिया वी 
गतिविधियों से अलग वरती रही ह जो निर्दोष वागा की हस्याए कर रहे थे, लूट- 
मार वर रहे थे भश्रौर ठावे डाल रह ये, लकिन व तानत थे जि उप्वादी स्वर्ग 
भदिर परियर से वारंवाइया कर रहे हैं। स्वग मदिर वा परिसर म उद्ववादी प्रस 
काफ्रेंस कर रहें थे ॥ सुरद्वारों दे मचो का लोगा का बदले के लिव मडयान के लिए 
इस्तेमाट कर रह थे और खुनें तौ” पर धामिक् स्थानों को अपविन करने वा प्रचार 
कर रहे ये । उन्होंने खादिस्तान के सविधान की घापणा क्ञी और उसका ' कडा” 
फहराया । ये साझी राष्ट्रविरोधी कार्यवाहण गुस्द्वारों क्षो *बित्रता की सरासर 
झ्रमदसी करक की जा रही थी । 92] स लक्र अव तक क गुस्द्वारा प्रवध के 
इतिहास में इससे पटले क्भी ऐसा नही हुप्रा हि च्राथुतिजत्तम हथियारा ॥ जखीर 
खड कर युरुद्वारों वो शत्ताप्ारों म ददल दिया ग्या हो, जहा अकाली नता युरुद्वारा 
में पुलिस वें प्रवेश का विरोध कर “हे थे वही क्‍या यह भी उन दायित्व नहीं था 
कि मुरुद्वारो म अपराधियों क शरण लेने तथा उनतक्र परिसरों को हर तरह के हथि- 
बारो का अझट्टा वनाय जाने को इजाजत न ८ ? क्या वह स्वर्श मदिर दी भ्रत्तिप्ठा 
के अनुकुल था ? इस स्द वी ग्नदेंखी वयो को ग्रयी ?ै स्वर्ण मद्ी“ म मशांनगर्ने 
लगाय छाते बी इजाज्व क्षिबने दी ? ग्रज्ञात्री नेतृव दादा रर रहा था कि 
उनका आदोवन जातिपूर्स है लेकिन, निदोप लोगों के खिलाफ हिंसा पर झाधा- 
रित इसी परिसर से जारी नमानातर आरादोलन के बार म उनको क्या कहना है, 
जिसकी उन्होंने खुलरर भत्न॑ंता तक नहीं कि ? सचाई यह हैं कि जब उम्रदादी रगे 
हाथों पकडे ही ग्रये तद भी अवालो नेताग्ों ने निदोप दत्तावर ठह्लें बचाने को 
तशिश हो । उन्‍होंने स्वर्ग झदिर नवा युल्द्वारो म हथियार उमा किय लाबे नया 
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अपराधियों को शरण दिये जाने से इंकार किया । हम जानते है कि सत लौंगोबाल 
तथा भिटरावाले में कोई अच्छे सम्बन्ध नही थे और प्रकाश सिंह बादल तक का 
नाम उद्रवादियों की (हिट लिस्ट में था लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई 
कि स्वर्ग मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने तथा उसे राष्ट्रविरोधी शक्तियों से 
मुक्त कराने पर दृढ़ रहता | इमके विपरीन भ्रादोबन को उमग्रवादियों के हाथो में 
अले जाने दिया यथा । 

मास्टर तारा मिह लगभग चार दशक तक शिरोमणि झकायी दल के नेता 
रहे थे । उन्होने भ्रमेक मोर्घों का नेतृत्व किया था ।ग्रापात स्थिति के दौरान खुद संत 
लॉगोवाल ने सफलता के साथ तानाशाहोपूर्णा निजाम के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व 
किया था । इसके लिए उन्हें सरी जनता की हमदर्दी तथा उसका समंयन मिला 
था। 
5. हिंसा पत त्तएण्डवन्न्त्य 

पिछले दी-ढार्ट साल क दोरान पजाव क लोग जब भी क्रिसो काम को बाहर 
निवालते नो श्रपनी जान हथेली पर रखकर ; इस बात की कोई गारण्टी नही थी कि 
वे सकूशल लीट श्रार्येगे । लोगो को घरो मे जा कर मारा गया, सिर्फ इसलिए कि 
उन्होंने साम्प्रदायिक सौहादं की वकालत को थी। संमद सदस्य डॉ. वी, एन. 
तिवारी वाली घटना की हम सबका जानकारी है। ऐसे जघन्य अपराध करने बालों 

देस्‍नी को भी नहीं बरशा। उन्होने सर्वोच्च स्थायालय के निकट मनचन्दा 
को हत्या कर दी । 

जालन्धर में उन्होंने सत्र. लाला जगत नारायण के पुत्र सम्पादक रमेश चन्द्र 
की हृत्या की । खुद सानाजी खग्रवादियों की गोलियों के शिकार हुए थे । 

आतक का यह राज्य कब तक चल मकता था। उग्रवादियों मे निपटने मे 
पंजाब पुलिस प्रक्षम सिद्ध हो चुडी थो | विडरबाया ने स्वणंमन्दिर-परिमर में जैसे 
हथियार जमा कर रखे थे, वैसे हथियार सी. श्रार, पी. भौर बी. एस. एफ. के पास 
भी नहीं थे । 
6. दिल्‍ली में संविधान का जलाया जाना 4 

27 फरवरी को दिल्ली भर में तनाव था, श्रटकर्ले लग्रायो जा रहो थीं कि 
बया भ्रकाली सस्द के समत या उम्तके भ्रामपास्त सक्षिधान के श्रनुब्छेद 25 को 
जलाने में कॉमयाव होगे ? उस समय अ्रलवेत्ता दिल्ती पुलिस में खलबली सच गयी 
जब पंजाब के भूलपूव॑ सुरयमत्ती प्रकाशर्मिदह बादल भारी वंदोबत और चौंकमी के 
बात्रजूद सोमवार तड़के दिल्‍नी पहुँचने में सफल हो गये । 

दिल्दी पुलिस की दस नाकामयादी पर पुलिस मुस्याुलद में तनाव था और 
गृहेमन्रालय बार-बार उसकी इस चुक पर जवाब-तलथी कर रहा था। बादल के 
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दिल्‍ली और उमके बाद गुरुद्वारा वगलासाहब पहुँदते की ख़बर ग्रानन फानन में 
मिखो झौर एुछ हद तक पत्रकारों को मिल गयी थी, लेकिन बादल के साथ सवि- 
धान का पनुच्छेद 25 जलाने पर मुल झूप से निश्चित चार व्यक्तियों को चडीगढ़ 
में ही हिरासत में ले लिया गया था । 

बगलासाहब गुम्द्वारे के आसपास्त दिल्ली पुलिम की घेराबदी बादल के पहु- 
चने के बाद और सरत हो गयी थी, यहा तक कि नियमित तौर पर वहा गाने वाले 
दर्शनाथियो को भी दिक्कत पेश ग्रायी पतरकारो को खासतोर पर बादल से मिलने 
से रोका गया, लेक्नि बाबा खड़ग्रप्तिह मार्ग के खुलने रास्ते से वे भी श्रद्धालुओं के 
साथ भीतर पह चने म सफल हो गये । 

सविधान के 25 यें अनुच्छेद का वह ग्रश जिम पर अज्राली दलों 
आपत्ति है-- 

हपास्या ]। स्रड़ (2) के उपजण्ड (ख) में हिन्दू शब्द मे सिख, जैत या 
बौद्ध धर्मों को माममे वाले व्यक्षित भी शामिल माने जायेंगे भ्रौर हिस्दू धामिक 
सस्थाग्रो से भी इसी प्रकार का श्राशय होगा 

अकाली दल 'सिख” शब्द को यहा से निकालने की मांग करता है । 

28 फरवरी को प्रधानमत्री श्रीमती गाघी मे राज्य सभा की बहस में भाग 
लेते हुए कहा कि वस्तुत ग्रकालियों के ही आग्रह पर प्रतुच्छेद 25 म 'प्िख! शब्द 
जौडा गया था। उन्होने कहा कि इस आशय का एक समभौता श्रकानी नेता माध्टर 
तारासिह और सरदार पटेल में हुआ था । “मिस” शब्द इत ग्नुच्छेद म सम्निलित 
करने के पीछे तक॑ यह था कि सिखो के सभी पीडित वर्गों को वे सभी रियायतें 
मि्त सकें जो हिन्दुओ के ऐसे वर्गों को उपलब्ध हैं । 
पर. केन्द्र सरकार का दष्टिकोश 

हालत यह हो गयी है कि सरकार को भ्रकालिया १२ और ग्रकालियो को 
सरकार पर भरोसा नही रहा। लिहाजा अकातलियो ने 'एशप्िियाड' के अवसर पर 
गिरफ्तारी देने का फेसला किया । एक बार फिर मध्यस्थो को सक्रिय क्या गया। 
लेकिन इस पर ग्रवाली ग्रड गए । लुक-छिप कर वुछ लोग दिल्‍ली पहु थे भी, लेकिन 
स्थिति भ्रधिक नही बिगड़ी। जब अकालियो का आन्दोलन शैतान की झ्रात की 
तरह बढमा घुहू हो मया तो सरकार ने लगता है इसकी ग्रम्भीरता को समभा ओर 
एक मन्त्रिमण्डलीय समित्ति का गठन किया जिसमे सेलमन्त्री वी शिवशकर, विदेश- 
मन्‍्त्री पी वी नरपिहराव ग्रादि प्रमुख न्यक्ति थे । प्रत्तिपक्ष को भी बाद मे वार्ता में 
शामिल किया गया | त्रिपक्षीय दार्ताएं हुई झोर कई बार समाधान वे बहुत निक्द 
भी पहु चते रहे ! लेकिन चण्डीगढ पर प्राकर गाडी ग्रटव जाया वरती थी । सरकार 
9 ,0 की लीक पीटती रही, जिसके अन्तर्गत पजाव को देने के एवज मे अवोहर 
और फाजिल्का हरियाणा को जाना चाहिये। अकालियो को यहू ग्रवारा न था। 
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दरग्रधतत इसी एक मुद्दे पर सरकार के हठीले रुप ने स्थिति को उलकाया | यदि 
वास्तविक और सचीला दृष्टिकोण अपवागा जाता जो श्रधानमन्त्री ने जून में ग्रपने 
प्रारण में अपनाया था तो न इतनी तबाही होती श्रौर न सिखों की भावनाओं 
को ठस॑ पहुंचती । 

शुरू में मिटरवाले के दवाबर में झ्ाऊर ग्रकालियों मे 45 मांगों का एक चाटर 
सामने रसा जो ग्रानस्द१ र साहब के नाम से जाना जाता है । उन्हें मनवाने के लिए 
3 प्रमस्‍्त 982 को (वर्मयुद्ध/ के नाम से मोर्चा शुर्च हुआ, जिसमें लोगों ने गिरफ्ता- 
रिया दी | लोगों के यानी उदार सिसों के समभाने श्रुमाने से 45 मांगों के स्थान 
दर दम मार्ग रह गई जिनमें चार धामिक थी श्र छह का सम्बन्ध पंजाबियों से 
था | धार्मिक मार्गे मान कर प्रधानमन्त्री से श्रपनी उदारता का परिचय दिया, 
लेकिन उस पर प्रम्ल न होने से स्थिति उतक गई | सरकार प्रशासनिक समभीवे 
का प्रयास वरती रही, जबकि उसके साथ राजनीतिक प्रयास भी होने चाहिये थे । 

द्वालाकि भ्रव श्र'तकवादियों को स्वर्णनन्दिर तथा श्रन्य स्थानों से सोज- 
खोजकर नियपला गया है एवं निकाता जा रहा है, लेकिन इससे घामिक भावनाएं 
श्रौर श्रविक भड़की है। ये भावनाएं झ्रधिक खतरनाक हैं जो नई तरह के ग्रातंक 
बाद वो जन्म दे मकती है। भ्रत: केद्वीय सरकार को चाहिए समय टहते पंजाब 
की समस्या का सद्ठी एवं दृढ़ समाधान ढूंढले । 

शाप्ट्रवति ज्ञानि जलशिद की राष्ट्र के नाम श्रपील से स्थिति में सुधार झावगा 
लेकिन उममे देर लगेगी । जो श्रपीय राष्ट्रपति ने दाप्ट्र के नाम घटना के ॥0 दित 


बाद की, यदि वह पढ़ले की गई होती तो उसवा श्रसर पढ़ता । प्रधानमस्त्री को भी 
डियी ब्रीर टेलिबिजन पर झ्ाना चाहिए था । 


8. घापिक स्थाों का दुरुपयोग « 

ग्राधुनिक्तम हथिया ये के भारी तस्वीरें श्र सीधे श्रत्राल तस्त के केसाय 
कक्ष में सुलने याते भुमिगत सुरगों, मेनहालों तथा वंकरो के जाल वी जानकारी 
मामने आने मे हर ग्राग्शिक का सिर शर्म से छुक जायेगा, बयोकि उम्रपंथियों ने जो 
खुलेशाम निर्दोष लोगों की हत्याप्रों कौ वकालत कर रहे थे, स्वर्ण मन्दिर जैसे 
घामिक स्थलों को अ्रपते शस्त्रागार में तब्दील कर दिया था। उप्रक्थी चढ़िते थे कि 
सेना सवा मंदिर को उड़ा दे ताकि उन्हें सालिस्तान के श्रपने शरास्तपूर्ण नारे के 
पीछे कतारवद करने का मौका मिल जाये, दुर्भाग्य की बात है कि लोग ग्रभी तक 
यह नहीं देस पा रहे है कि उम्रपथी किस तरह गुर्द्वारे की प्रविञ्रता नप्ठ कर रहे 
थे । जब यह सच्चार्ट जनता के सामने आएगी. क्ि गुर्द्वारे से वया बुछ हो रहा था 
तो सारे समुदाय वा गिर शर्म से कुक जायेगा । 

टस समय इस पर बहस वरने का कोर्ट फायदा नहीं है कि उद्रपंथियों वो 
बाहर निकालते तथा कासूस व्यवस्था स्थावित करने के लिए सैना का उपयोग जरूदी 
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हो गया वा या नही | स्वर्ण मदिर की रक्षा के लिए सेना ने तिस्सदेह भारी साव- 
घानी बरती थी और लगातार फायरिंग के वाबजूद उन्हीते हरमिदर साहेब की ओर 
एक गोली तब नहीं चलायी । 
9 पत्माव समस्यः का दुरणाप्री दुष्क्रभाव * 

परजाब समरया से पिछुले दिना कण्फी मा से जानें गई तथा निर्दोष नाग- 
रिकरी को श्रषने अप्ूल्य जीवन से हाथ घोना पडा । इतिहास कभी भी इस क्षत्ति वो पूर्णि 
नहीं कर सकेगा । अभी भी इस दिशा म स्थिति म सुधार नही हुआ है । यदि हमने 
दूरदशिता, सभवूक तथा समस्वयात्मक दृष्टिब्टोणु नही ऋषनाया तो श्न्य साम्प्रदा- 
घिक भपड़ो की भाति हिन्दुओं एवं सिखो में गहरी दरार पष्ठ जायेगी मिसको प्राटना 
भविष्य में दृष्कर हो जायगा । 

पंजाब समस्या का समाधात न होने के फ्लस्वरूप दोनों राज्यों, हरियाणा 
तथा पजाव दीनो ही अपनी झाथिक स्मृद्दवा को लो बैठेगे तथां देश के भ्राधिक 
मानचित्र पर उमका प्रमुत्यशानी स्थान सुप्त प्राय हो जायेगा । दोनो राज्यों के 
महत्वपूर्ण उच्चीयो, वाणिज्यिक प्रतिष्ठतो, त्रा्वंजनिक वार्यालियों, शिक्षण-सस्थानों 
आ्रादि गतिविधियों भें दिवे-प्रतिदिग शिधिलता प्रा रही है । इन सभी का दुरणामी 
प्रभाव पड़ेगा तथा देश की ग्राधिकन्‍्सामाजिय प्रगति गवरुद्ध हो जायगरी तथा लोब- 
तस्त्रीय मूल्यों का हास हो जायेगा। 
0, बचाव समस्या के समाधान में कतिपय सुम्ताव 

इस समय सिक््यी को जरूरत है घ्मं ओर राजनीति को झवग-प्रतग करने 
की । दस्भ्सल धर्म भर राजनीति के एक साथ रहने से प्रव वुछ गड़बड हो जाता 
है | राजनीति से लचीलापन होता है जबयि धर्म जड़ होगा है । इसलिए यह मौका 
पिखों के लिऐ ग्रच्छा है कि वे जत्थेदारों से मुक्ति वा ले और पढेनतिले समभदार 
लोगो को श्रपने भविष्य की बागडोर सतौंपे । अब समय बदले गया है और वही सम्प्र- 
चाप सफल हो सवत्ता है जिसकी बागडोर जागरूक और टूरदर्शी लोगो के हाथ भे 
हीगी । 

स्वर्ण मच्दिर के पुननिर्माण का दायित्व सरकार को रवय नही लेना चाहिये 
बल्कि 'कार सेवा! की जानो चाहिये । यह सत्तोष की बात है कि बाबा हरचसर्तिह 
में स्वय स्थणं मन्दिर देखा है और वह 'कार सेवा! का छाय सम्भालने को तैयार 
दीखते हैं, इसमे न वेवल वढी सस्‍्या से कार्बकर्त्ताप्रो वी जरूरत होगी बल्कि धन 
की भी जरूरत होगी । हिन्दु सिल्र एकता बनाये रखने के लिए जहर है कि दोनों 
सम्प्रदाय एवं सयुकत निधि की स्थापना करें, ताकि वीडित परिवारों को सहायता 
की जा सके । सैनिकों को सहायता तो घरकार कर ही रही है, लेकिन उनके प्रतावा 
जो लोग भारे गये है उनके परिवारों की भी सहायता की जानी ऋआहिये। 
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पंजाब वी समस्या ब्रव बहुद जटिल हो गयी है । एक तरफ यह शान्ति भौर 
व्यवस्था स्थावित करने वी समस्या है वो दूसरी श्रौर सिखों के भ्रसस्तोष को दूर 
करना भी जरूरी है! वंजाब में शान्ति स्थापित करने के लिए उम्रपंथियों के विरुद्ध 
झग्त बार्यवाही जरूरी है। इसके माथ ऐसी सामाजिक, राजनैतिक कार्यवाही भी 
की जानी चाहिये जिमसे हिन्दू तथा सिलों के बीच सद्भाव स्थापित किया जा सके। 
साधारण घिख जनता हिन्दुओं के विरद्ध नहीं है, यह भ्रन्छी बात है| श्रकालियों 
की उचित मांगों को स्वीकार करके सिखों पर उग्रपन्थियो के श्रभाव को कम किया 
जगा चाहिये दसके साथ सरकार को सभी राजरनतिक दलो का सहयोग भी इस 
समस्या को हल फरने के लिए लेना चाहिये। सरकार वी जागरूक समनन्‍्वयवादी 
समभ; सिखी वो हमेशा के लिए जीत सकती है। दोनौ की श्रडियल नीति ने वेततमान 
स्थिति पैदा की है । श्रत* उनकी नीति में श्रावश्यक परिवर्तम वी जरूरत है । 

तथाकथित खाविस्तान की मांग भारत राष्ट्र बी श्रखण्डता एवं एकता पर 
वुठाराघात है । किगी भो भारतवासी को ऐसी बात ततिक 'भी ध्यान मे नहीं लानी 
चाहिए | यह स्याल मन में लाना ही खतरनाक है । खालिस्तान एक ऐसा केंतर ह्दै 
जो मारी सामाजिक, श्राथिक शोर राजनीतिक व्यवस्था की ही खा जायेगा। इस 
लिए इस नाम को जबाये पर नहीं लाना चाहिये । 
प्रंजाव-संपस्या पर जारी दवेत पत्र 


बेस सरदार ने 0 जुलाई 984 को पजाबव समस्या पर श्वेत-पत्र जारी 
किया है। श्वेत-पत्र में मुटय रूप से कहा गया है कि श्रकाली दल ने 984 में जो 
माग-पन्र प्रस्तुत किया था, वह पञाव समस्या का मुल-विषय नहीं था वल्कि बह 
पृथकतावादो प्रौर प्रराष्ट्रीय श्रान्दोलन का प्राधार था। स्वर्णमन्दिर परिसर मे 
भारी मात्रा मे हप्रियार बराप्रद होने से निमन्देह यहू प्रमाणित हो जाता है । ण्वेत 
पश्न में मह फहा गया है कि कुछ विदेशी राष्टू के स्वर्णुमन्दिर में काम करने वाले 
उम्रवादियों फो मभी तरह का सहयोग प्राप्त था। श्वेत पत्र में भ्रागे कहां गया है 
कि स्वणंमन्दिर परिसर मे त्तोड-फोड वी सत्तिविधियां श्रपनी चदम सीमा तक पहुंच 
गईं थी, इमलिए भारत की मुरक्षा तथा शवता यो खतरा देखते हुए सेना घुलाई 
गई | सेता को निर्देश दिया गया था कि हरभन्दिर साहद और श्रवाएल तग्त वो 
दवाति नहीं पहुँचे । लेकित झ्रातंक कारियो मे जद श्रकान तरस में टैक विरोधि हृथि- 
यायें का उउयोग किया तो इस अवन पर ग्रोतीबारी करनी प्रदी । 

पजाब के 42 प्रन्य स्थानों, घामिक स्थानों घर सेना ने कार्यव।दी की ताकि 
झ्रातककारियों को निकाला जा सक्रे। दस्तावेज में बताया गया है कि तीस जूस 
984 तक 200 में श्रधिक हियरू घटनाएं हुई जितमे 40 व्यक्ति मारे गए १ 
इवेल पत्र में कहा गया है कि गत थ॑ वर्षो मे स्पष्ट झूप से ये चार बाते परिलक्षित 
होती है 
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(0) शिरोमणि अकाली दल के आन्दोलन, 

(77) साम्प्रदाथिक भ्रौर उग्रवादी आन्दोलन जिसम खुल रूप से हिंसा की 
वकालत की जाने लगी, तथा शासन के खिलाप जघन्य अपराध किए गए, 

(9) पृथकतावादी तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ 

(४) श्रपराधियो, तस्करो और श्रत्य समाजविरोधी लोगो से शामिल होकर 
हालात का नाजायज लाभ उठाया 4 

दस्तावैज में स्पष्ट रूप से पहा है कि सरवार ने अन्तिम क्षणों तक भ्रकाली 
नेताभ्रो से बातचीत का रास्ता अपनाया लेक्नि उनका रवैया पहले से भी श्रधिक 
सख्त हो गया । 
. उपसंहार 

नयी दिततवी में सविधान के ग्रनुच्छेद 25 का जलाया जाता प्रतीक हूप से 
दो सप्रदायो के बीच परम्परागत सास्कृतिक और प्तामाजिक सबधो के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा ने बराबर है । यह राजनतिक कम वे वल उसी मांयने में है जिस मायने 
में मुस्दिम लीग द्वारा दो राष्ट्रो के सिद्धान्त की घोषणा थी । पग्रकाजी नेतृत्त्व द्वारा 
पजाब में लगातार मिरप्राध लोगो की हत्या वी श्राजोचना इस संदर्भ में सगर- 
मच्छ के श्रामू वी तरह है क्योकि सिस्खो को हिंदुप्रों से ग्लग करने की माग और 
उप्रवादयो द्वारा इस माग के लिए श्रातक पैदा बरने के लिए हत्याग्रो का सिलसिला 
जारी रखने को श्रल्ग-प्रलग इप्टिकोरो से देखता बाप की खाल खीचमे के बराबर 
ही है । हिसमा की निर्ममता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 
पजाब में जिन लोगो की हत्याएं हुई है उनमे अधिसरय लाग एसे है जिनका राज- 
नंतिक दलो से कोई सबंध नही था। 

गुरुद्वारे में हधियार इकट्ठे करने ग्रौर वाछ्धित हत्यारों को पनाह देने से 
शातिपूर्ण श्रादोलन भौर हिसा के बीच पतती रेखा भिटती नजर प्रा रही है| 

पानी थे विभाजन का मामता या चडीगढ की समस्या तो बातचीत से हल 
हो सकती हे । यह दुर्भाग्य की बात है वि. पिछले एक दशक से इस बात को इतनी 
गभी रता से नही लिया गया जितनी ग्रभीरता की जरूरत थी। राजनैतिक दुराग्रह 
प्रौर सत्तालोलुपता ने इस प्मस्था को इतना जर्थिल बना दिया कि राष्ट्रीयता के 
नाजुक ततु भी टूटने लगे । 

पजाव भारत का प्रवेश द्वार रहा है प्रोर अब भी है। यह जम्मू-कश्मीर के 
लिये एकमात्र मां है| सामरिक रप्टि से यह बात आसानी से खमक मे भरा जानी 
चाहिए शि पंजाब वे भ्लगाव से पूरे उत्तर भारत वी सामरिक सुरक्षा खतरे मे पड 
सकती है । यह तथ्य दोहराने को जहूरन इमतिए पड रही है कि पिछले एक दशक 
मे न सत्तालढ दलो ने और न ही विपक्ष ने दूरगामी परिणामों को अपनी तात्कालिक 
नीतिया बंवाते समय इष्टि में रखा है । फिलहाल इस बहस से कोई लाभ नही कि 
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झिडरावाले की प्रद्धिभा बांग्रेस ने विपक्षों दलों जो पीने के लिए शभढी है या कि 
नहीं, दल सालमा को श्रबाली दल को पीछे धकेलने के उद्ें श्य भे जन्म दिया गया 
कि नहीं, बीते कल पर बहस दे; श्र भी अवसर झायेंगे । ग्राज श्रोर श्राने वाले कज 
के लिए मचैत होने की जरूरत हैं । इससे पहले कि हिन्दू और मिस्र प्रात्मघात का 
एक समझौता कर बैठे, सरकार को कदम उठाना होगा | यह राष्ट्रीय दामित्व 
है और राजनैतिक प्राथमिकता भो । 

मगर 28 फरवरी की प्रधानमन्त्री क्षीमती इन्दिय गांधी ने पंजाब पर राज्य- 
सश! में हुई, बहस मे भाग छेंते हुए कहां कि दरप्रमंल प्रकालियों के ही भश्रग्रह पर 
प्रनुष्छेद 25 में (मिव णब्द जोड़ा गया था | उन्होने कहा कि इस झ्राशय का एक 
मपभोदा प्रकाती नेता मास्टर तारासिह शोर रारदार पटेल में हुआ था| “सिख 
शब्द इस अनुच्छेद मे शामिल करने के पीछे तको यह था ताकि घ्िखों में भी पीड़ित 
बर्गों को थे गभी रियायतें मिल सर्वे जो हिरदुओं के ऐसे वर्गों को उपलब्ध हैं। 

पर्म॑निरवेक्षदा तथा दोकतस्त्र में विश्वास रखेने वाले सप्ती लोगों की जिम्मे- 
दारी बनवी है कि वक्त की चुनौती की स्वीकार करें, स्थिति में सक्रिय रूप से हस्तसैप 
करें श्र साम्प्रदाषिकता व पृथकूतावाद के जहर को और ने फैलने दें । पंजाव के 
बैहतरीम प्रान्तिकारी परम्पराप्रों के प्रति सच्चे बने रहकर इस महात वेश की भ्राप 
की पुतली की तरह से पंज[वी जनता की एकता की रक्षा वरनी होगी | सरवार को 
भी चाहिए कि वह पंजाबवियो की जायज मांगें स्वीकार करे रथा रि सो की भावनाओं 
की शॉत करने के लिए हर सम्भव प्रयत्त करे । 


बच + 
( भारत में बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान 





सामान्य भ्रवलोकन 

॥ प्रारम्भिक 

2 बेरोजगारों के कारणों की खोज 

3 बेशोजगारी के दुष्प्रभाव 

4. भारत में बेरोजवारी का व्यापक स्वरूप 

5 बेरोजगारी के उपचार 

6 उपसहार 
] प्रारम्भिक 

ग्राथिक विकास है लिय रोजगार की समस्या जितनी ग्रधिक महत्व रखती 
है उतना प्रन्य किसी समस्या का सहत्व नही है । जब तता झाधिक क्रियाओ का मूल 
उद्देश्य मातव प्रावश्यकतापा की सन्‍्तुष्दि करता रहेगा तव तक बेरोजगारी एवं 
अ्रपूर्ण रोजगार वे होने का श्र्थ यही होगा कि दश मे श्राथिक प्रसन्‍्ताए तथा 
निर्घनता व्याप्त है। रोजगार वे अवसर जितने भ्रधिक होग उतनी ही व्यक्तियों की 
समृद्धि अधिक होने की सम्भावगा होगी तथा वस्तुश्ना का उत्पादन बढ़ेगा और 
मेवादों में बुद्धि होगी । इसस अ्न्तत राष्ट्रीय बल्यार में भी वृद्धि होगी । 

बेरोजगाटी की परिभाषा इस प्रवार से नहीं की जा सकती कि जब भी कोई 
व्यक्ति सोता है तो उसे बेकार श्रथवा बेरीजगार कहा जाय | वस्ता बेरोजगारी 
उसपर अवध्या को कहते है जब उसे रोजगार प्राप्त करने इच्छा तो होती है परन्तु 
उरा रोजगार नही विचता । बेरोजगारी की परिभाशा मे उती ग्रवस्था को लिया 
जाता है जिस अवस्था मं दक्ष मे कार्य करने वाली ग्राधु के योग्य व समर्थ व्यक्ति 
बहुसख्या में होते है और ऐस व्यक्ति कार्य करता चाहते है परन्तु उाको अ्चलित 
मजदूरी पर कार्य प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति जो शारीरिवाव भानाविक 
कारणो से कार्य करने वे लिये अयोग्य हैं मथया जो कार्य करता वही चाहते, बेरोज- 
गारो की श्रेणी मे नही आते । जो कार्य करने के अयोग्य है उनको “रोजगार 
अगथोग्य कहा जा सकता है ! साधु पीर, मिक्मगे तथा यार्य न करने वाले जमीदार 
श्राद्दि ऐसे व्यक्ति है जिन्हे पराक्षयी कहा जा सकता है 
2 बेरोजगारों के कारणो की खोज 

बेरोजगारी के सम्बन्ध मं जो बुछ वर्णन किया गया है बह रोजगार तथा 
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बेरोजगारी टत्यन्न वरते वाली परिस्यितियों वी समभाते हेतु केवत औीवचा कि विधार 
विमर्श है । प्राधुनिर रिद्वारतों की बूइता में उल्तके बिना यू तहा था सकता है कि 
वैरोशगारी के कारण ग्रत्यति:यत दोनों ही ही गकते हैं निरदेँ प्रास्तरिक प्रयवा बाक़ा 
कारण पहा जा सत्ता है । दयक्तिगत कारण चरित्र में दोष, तथा शारीरिक प्रयो- 
क्यठा है, श्रयति श्रमिक की शारीरिय, शानशिक तथा सैंतिक सर्नि्ों के वाण्ण 
बेरोजगारी उत्पन्न दो जाती है | पर बार यद देसा गया है कि इच्छा द्वोते हुये भी 
एक व्यक्ति प्रपतों शारीरिक चिढगि, दुर्बल मानमिक श्रवरणा, मिगी दुर्दना, 
दोप पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रादि के फतरवहप बार्य नहीं कर पाता । 

दृगमे बोर्ट गरह़ गही कि श्रनेका शारीरिक यमियां प्रत्यक्ष प्रथवा प्रत्यक्ष 
हूव में फैडी प्रणाली के फारण ही उल्प्र होती हैं यदि यह कारण मालिक से 
मम्बस्धित है तो दंग ऋषियों को उस्तरदायित्य सोलिक का दी होता चाहिये प्रत्पषां 
गदि बासग सम विशिष्ट तार का है तो देखता उत्तरदायित्व राज्य पर होता 
चादिग 

वैरोजगारी के बाय सार भी हैं जिरहें श्राधिक गाराण सदा था रदवा है । 
इसमें से प्रथम कारण सामधिक उतार-चढ़ाय हैं । यह देखा गया है कि समृद्धि तथा 
भस्दी के काज लगभग मि्रभित रुप मे मुठ मध्यास्तर पर एक दूगरे के प्रश्यात 
श्राते हैं तथा इस क्र ने दस विश्यास सो जग्ग दे दिया है कि झ्राथिक व्यवस्था रे 
गुछ ऐही प्रस्ततिह्ठित दोध है जो व्यावार मे चक्र उत्पन्न कर देते है॥ मरदी के काल 
में स्ययगाय में कमी था जाती है तथा बेरोजगारी बढ़ जाती है । 

दितीय जरा थोधोगिए परिवत्तत है, ध्रयति सगि में पदिवर्तनों के कारण 
प्रयवा नवीय सोजों या तासीव उत्तति के कारशा उत्पादन प्रमातियों में परिव्तय 
ही जाता है, प्रधति विवेजीय रण॥य खोजनायें लागू करने के वा राण ये रोजगारी छत्परत 
हों। जाती है । तुदीय वारश बड़े है थी ८ प्राधिंद विदाई प्रत्यका गीठ था मौजबी 
होती हैं जिसके वार प्रपूर्ण रोजगार ही मिल पाता है मकार, सहके प्रादि ताले 
दालि सथा सैती में काय॑ करने बाले ्रमिक वर्ग घर पूर्णतया रोजगार नहीं पाते । 
इसके धतिरित सेमिव्विक अ्रत्रिफ प्रणाखी में यह रापष्ट है कि गुछ पा्यों के लिये 
प्रस्याई सर से शमित लगा लिये जा हैं । ऐसे ब्यीत तम्मी रोजगार प्राते हैं शय 
व्यापार तीव्र होता है प्रस्यवा प्रय्य गाल में बढ़ बेरोजगार ही रहते हैं । यह भी 
उत्लेंस किया जा सता है कि सदा-कदा श्रम्रिक संप मालियों को श्रद्विकों जी 
सीमते उत्यादयता से भ्रथ्ित मजद्भरी देते को विवश करके बेटों बगारी उतपर्ते कर 
देते है, कथयीरि! डगा काराम सच्ची ने कभी मातिक क्षमियों वी माँग घटा देते है । 

दस प्रकार प्ररक देश से बेरोजगारी के अनेक गारण हैं । सुस्य गारख तो 
प्राधिय तथा गामा जिय दया ही है । बेरोजगारी कौमस-्लागल दावे में पतखुवत 
के कारगा, पू जीएत सामात की सी के कार कौर समर्य मय पटने के जारय 
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उत्पन्न होदी है । वेरोजगारी तब तक चलतो रहेगी जर तक उत्ादन का उद्दे श्य लाभ 
आप्त करता रहेगा तथा सरकार जनता के लिए पर्याप्त मात। में रोजगार के साधनों 
को विक्प्तित नहीं कर पाती । यद्वि रोजगार के जिसी स्तर पर उद्यमी यह देखते है 
कि उन्हें मिलने वाली प्राप्लिया वस्तुओं की लागतो से कम है तो वे वस्तुग्रो का 
उत्पादन ही बन्द कर देते है भौर श्रमिको को रोजगार से उत्त समय तक अलग 
करते रहते है जब तक कि लागते प्राप्तियो से उमर न हो जायें । इस प्रकार, कीमत- 
लागत के डांचे से इस प्तस्तुलत के कारण अर्थव्यवस्था में वेरोजगारों उत्पन्त होगी 
है। जे एम कीन्ध के ग्रतुभार, समय माग की कमी के कारण वेरोगग/दटी उत्पन्न 
होती है ! समर्थ माग से थ्राशय उस हूब्य से तोता है जोकि तोग उद्योगों सं बनी 
बस्तुय्नो पर वास्तव में खर्च करते है । लोग वास्तव मे जो धन सर्च करते है, उससे 
ही उपभोग वे स्वर का निर्धारण होता है । 
चेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारएछ जनमरूया मे तीर वृद्धि है। भारत में 
लगभग डढ़ करोड की श्रावादी प्रतिवर्ष बढती है । श्राजादी के बाद भारत मे काफी 
विकाप्त कार्य हुम्रा है । शोर कार्प करने के प्रवत्तरा मे तोब् वृद्धि हुई है किन्तु विकास 
कार्यों की अपेक्षा जतसस्या वृद्धि श्रनिक रही है / अस्तत, बुत मिला र बेरोजगारी 
की सदरया कम होने को अपेक्षा बढ जाती हू । 
हमारी शिक्षा पद्धति भी बेरोजगारी की समस्या को बढाने मे कुछ योगदात 
करती है । श्रधिवाश शिक्षित युवक केवल सरकारी नौकरी करना चाहत हैं । वे 
शारीरिक श्रम के काम से बचते है । अपता निजी उद्योग चलाने की अपेक्षा वें वेकार 
रहना पसन्द करते है। हमारी शिक्षा श्रम के प्रति भ्रहुचि वढाने वाली शिक्षा है 
हमारे देश में तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं भी भ्रधिक नहीं है । अधिकांश युवक जो 
सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे स्व्थ का उद्योग लग्राने की शिक्षा से बचित रहते 
है| झौर सरकारी नौकरी तलाश करते रहते है ] 
3. बेरोजगारी के दुष्प्रभाव-- 
केरोजगारी के दृष्परिणाम इतने स्पष्ट है कि उनको विध्तार में वर्णोन करने 
बरे आवश्यकता नहीं हैं । वेरोगगारी का भय ही श्रमिक की प्रसन्नता तथा कार्ये- 
$घलता पर बुरा प्रभाव डालता है बास्तदिक बेरोजगारी सम्भवत दूतनी दी 
विपत्तिया छलच्च कर देती है जितनी ग्रस्वस्थता तथा रोग से उत्पन्न होती है । वेरो- 
जगारी का तत्काल प्रभाव स्पष्ट रूप से यह होता है कि श्रमिक की श्राय कम हो 
जाती है । श्रमिक के पास यदि कुछ बचत हो री है तो वह साधारणसत इतनी अपर्या- 
प्त होती है कि उससे बहुत दिनों तक परिवार का गुजारा नहों चन धकता ! परि- 
खामस्वरूप जीवन स्तर ग्रिर जाता है श्रौर भोजत, वस्न आदि में ग्रभाव उत्पन्त हो 
जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप मे प्रभावित व्यक्ति पर ही नदी वरन्‌ उसके समस्त ररिवार 
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पर संवट आर जाता है । यदि वेरोजयारी चलती रहे तो इससे स्थायी झूप से ध्वा- 
सथ्य नो हानि हहुँवती है तथा नेविक बन्धनों में स्थायी रूप से ढील गा जाती है । 
जब जीवन स्वर गिर जाता € तो शीद्य ही श्रमिक की कार्यदुशलता पर प्रभाव 
बहता है श्लौर श्रमिक पुनः रोजमार में लगने के पश्चात्‌ भी यह अनुभव करता ह्कि 
उम्रकी तकतीकी कुशलता बम हो गई है. जिससे उसको घधत्तोगार्जन की शक्ति घढ़ 
गई है । परिणामरवस्प उसे इस बात के लिये विवश होना पड़ता है क्रिजोंभी 
अकुणल वा उसे भिजे बह ही बर ले | इस प्रकार कभी-कभी भ्पना पूर्व का 
घुशल कार्य श्रप्रिक सदा के लिये खो बेठ्सा है । 
सामाजिक रप्ट्िकोर से बेरोजगारी की समस्या एक कर्ल॑क है । इस वंथन 
में कोर्ट सन्‍्देह नही हू कि, “खावी समय में मस्तिष्क शेतात की कार्यशाला बच 
जऊाफ़ा है ४ प्रनेक बैरोजगार व्यक्तियों फो भीख मांगमे की भ्रदत्त पड़ जाती है ) 
बेरोजगारी व्यकिति के घंर्य तथा उ्धत्तरदापित्व की भाषता को नप्ट चर देती है। 
सदिरा-पान कम रोजगार के समय सबंध अधिक होता है । त्रास्तिका दी विचार बेरो* 
जगार व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत जल्दी भा जाते है । समाज में कोर्ट व्यक्त अपने 
कर्तव्यों शोर उत्तरदायित्वों को तभी पूरा कर सकता है जब वह लाभदायक रीज- 
गार पर लगा हुश्ना हो ) ग 
बेरोजगारी से उन भ्रावश्यक शक्तियों का छात्त होता ६ जिन्‍्हेँ मुद्रा में नही 
साधा जा सकता | कोई भी व्यक्ति कितना ही कार्यकुणशल क्यों न हो अधिक समय 
वेसेजगार रहने पर श्रवश्य ही उसकी कुशलता में कमी श्वा जायेगी । उमके ह।थों से 
पूर्व प्रकार बा कुशल वारय नहीं ही सकेगा भौर उसमे श्रालस्य की प्रादत पढ़ 
जायेगी । यह प्रवृत्ति वेरयेजगार व्यक्ति को रोजगार के श्रयोग्य बना देती है । कार्य 
की खोज वास्तविक कार्य से प्रधिक धकाने वादो होती हैं। इसके श्रतिरिवत चेरीज* 
गौरी से पत्वन्न निम्न फेवने-स्तर के कारण प्रपर्याप्त भोजन से मांतां तथा बालकों 
पर बहुत दूरा प्रभाव पटता है। अधिकवर माताओं को रोजग्रार पाने के लिये 
निबसना पढ़ता है, जिसके प्रिणशाभ्स्वरूप गहस्थी में विघ्तन पढ़ जाता है । परिणाम* 
स्वरूप, कारसानों के श्रमिकों की मजदूरी भी गिस जाती है । 
इस प्रकार बेरोजगारी के जो श्राथिक, सामाजिक तथा नैतिक परिणाम होते 
हैँ बह झारस्म में भी और भन्त में भी बहुत गम्भीर होने है। ग्रतः देश में बेरोज- 
गारी हावे मे राष्ट्रीय साभाश तथा समाज कल्याण दोनो को ही हानि बहुँचती है । 
4. भारत मे चेरीजपारों वा स्यापक्त स्व्ष ६ 
भारत ज॑से देश में बेरोजगारी के दुष्परिशाम पूर्णतया भमदभीय हो जाते 
। बैरोजगारी देश के लिये बहुत महसी पड़ती है । ऐसा देश जो खिल, छर्षप ठैपा 
शक्ति थे मानों में धनी माना जाता है, परन्तु जिन साधनों काय भ्रभो वक पूर्ण लाभ 
नह्दी उठाया गय्या है, तथा जिममे नि-सम्देह मानव घक्ति का प्रभाव नहीं है, उस 
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में बेरोजगारी होने वा अर्थ यह होता है कि स्मभाव्य राष्ट्रीय धन की बहुत हानि 
हो रही है । 

भारत में काफी लम्बे समय से समस्त वर्गो मे बेरोजगारों व्यापक रूप से 
पाई जाती है। धिक्षित वर्ग मं, अशिक्षि वर्ग में, श्रौद्योगिज श्रमिकों मं तथा खेति- 
हरी म बेरोजगारी की विकट समस्या है । दश में झपूर्स रोजगार भी बहुत अधिक है । 
जैसा कि स्वर्गीय पडित मेहर ने सर्द में प्रथम पचर्र्षीय झाग्रोजना पर ब'द-विवाद 
के समय बताया था, भारत में दो प्रकार के पेरोजगार व्यक्ति है--एक अपक्षाऊत 
कम सरया वाले वर के व्यतित है और दूसरी बडी सत्या वाले वर्ग के । वभ सरवा 
वाचा वर्ग तो उन व्यक्तियों का है जो बित्तुल परिश्रम नहीं बरते और न कोई 
उत्पादन प्रयत्म वश्ते है, वल्कि दूसरों के थम पर जीवित रहना चाहते ६। इनकी 
आय विराये के रूप मया प्रन्य किसी प्रकार की होती टै। ये ऐसे व्यक्ति है जो 
रामाज के उच्च शिखर पर श्रामीन है । इन्हे कार्य बरने को झ्ावश्यकता नहीं है, 
वर्योकि अन्य किप्ती समय धन उपार्जन कर चुके थ । 

दूसरी पकार की बेरोजगारी दी श्रेणियों म त्रित्ाजित की जा राकनी है । 
बेरोजगारी में स कुछ व्यक्ति ग्रालसी हाते है। वयोकि हमार देश मं झआरस्य को 
स्थान देने वाल व्यक्तियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है! ऐसे श्रालक्षी व्यवितयों की 
सरया कई लाख भी हो सकती है, किन्तु तब भी ऐसे व्यक्त अपेक्षाहत कम हैं । 
इसके पश्चात्‌ थास्वविक रोजगार आते है, झर्थात्‌ वे व्यकित जो थदि ग्वप्तर दिया 
जाये तो कार्य कर सकते हे, जिनकों सरलता से ऐसा अवसर नहीं मिल पाता 
देश में ऐसे ध्यवित्॒यों की ही वरोजगारी की धास्तविक सभस्या है । 

देश में खेतीहर वेरोजगारी तथा अश्रपूर्ण वेरोजयारी पाई जाती है | भूमि पर 
आधिक जनसत्या का दबाव, उद्योगों की कभ्रो तया सेतिहर कार्यो वी मौसमी प्रकृति 
इत प्रकार की बेरोजगारी के कारण है । कूषि अनेक दोषो से परिपूर्ण है तथा इस 
पर निर्मेर रहने वाल लाखों भारतीयों को इससे पूर्ण रीजयार नहीं मिलता । यद्ञपि 
इस प्रकार थी वेरोजगारोी के सही आयकर्ड प्राप्त नहीं हैं किन्तु इसकी सीभा इसी 
बात है ज्ञात हो जाती है कि भारतीय कूपक वा अपर्ण रोजगार के कारण जीवन- 
स्तर बहुत गिरा हुआ है तथा अधिव सरया में भूमिहीन श्रमिक पाये जाते हैं) 

इसके अतिरिक्‍त देशो में ग्रीद्योगिक बेरोजगारी भी है, वयोवि श्रौद्योगिक 
विकास की गति वहुत थीमी रही है ( उद्योगों वा स्थावीयकरुण भी दोषपूर्ण है 
जिसके कारण कुछ केंद्रों में बहुत ट््योय स्थापित हो गये हैं तथा बहुत भीट भाड 
हो गई है | परिणामस्वच्प श्रमिकों को खपाने की छप्ता कम हो गई है । हुफारे 
उद्योगों में उत्पादन की लागत भी काफी ऊँची है श्र वे उचित प्रकार स दिकमौल 
नही हो पाते है ! कुछ उद्योगो में विवेकीकरण (0४/०700॥700) योजनाओं मे भी 


श्रमिकों को रोजगार विहीन कर दिया है । कुछ उद्योग, जैसे--बीनी उद्योग मौसमी 
होने हैं ओर बह पूर्णंकालीक रोजगार नहीं दे पांत । 
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शिक्षित वर्ण में भी बेरोजगारी पाई जाती है । इसका कारख भी स्पष्ट है । 
हमारी शिक्षा-प्रणाली बहुत अ्रधिक साहित्यिक है तथा हमारे रनातक वलकों अथवा! 
साहित्यिक कार्यों के अतिरिकित प्रत्य कार्यों के लिये उपयुतृत नही रहते । स्वातकों 
की बड़ी संख्या यो सीमित कार्यो में सपाना सम्भव नही हैं । अतः शिक्षित वर्ग मे 
भी व्यापक दप से वेरोजगारो पंली हुई है । 
समरुत प्रकार की बेरोजगारी का मूल दगरण देश का प्राभिक पिछड़ापन 
। श्राथिक त्िययें बढती हुई जनरांग्या के श्राथ गति नही रख सबी है । समस्त 
प्रवार के रोजगार-्योग्य श्रमिकों को संख्या प्राप्त रोजगार की मात्रा से कही श्रधिक 
है । इसबा कारगा यह है कि देश के उत्पादन साधनों का पूर्णतया तथा उचित्त रूप 
से उपयोग नहीं झिया गया । हमारी प्र्धव्यवस्था की भसस्तुलिय प्रकृति ही वेरोज- 
ग़ारी के लिये निम्ननिफित बातों को मुरयत्तः उत्तरदायी मानता है ; [क) जदसंरधा 
में सीत्न वृद्धि (स) पुरातन ग्रामीण उद्योगों का विलीन होता, (ग) गरखेतीहर क्षेत्र 
चाह भ्रपपतित विकार, (पी) विभाजन के फारण जमत्तरप) वत अधिक गंश्या मे 
विरधापन 4 
येरोजगारी पे उपश्रार-- जैमा कि पीछे भी बताया जा चुका है, बेरोजगारी 
वी जड़े सामानिक और ध्राधिक व्यवस्था में उत्तते कही प्रधिक गहराई से बैठी हुई 
है जितना ह गामास्यतः रामझा जाता है) प्रेत: भावश्यकता दस्त बाघ की है कि 
ब्रेरोजगारी की समस्या को सुगाभाने के लिये बहुमु्सी प्रयास किये जायें ! झ्रधिक विकास 
तथा पू'जीगत साज-राज्जा का निर्माण करके राष्ट्र के मंताधनों का विकराम, बढ़ 
रथ! छोटे दोनों ही पंसाने के छ्षेत्री छे औद्योगोकरण की रफढार मे तेजी, कृषि का 
पुनगेंट्न, रोजगार भपान शक्षशिक व्यवस्था, मतव-शक्ति का नियोजन, जनपांस्या 
की वृद्धि पर रोक भ्रादि ये युछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा देश की वेरोजगारी की 
समस्या पर काबू पाया जा सकता है ॥ 
चेरोजमारी के उपचार दे लिये यह सुझाव दिया जाता है. कि श्रम की माग 
तथा पूर्ति भे मन्तुजन लाने श्रप्तिकों को ग्रधिक नियमित प्रकार का कार्य दिलाने, 
था मैमित्तिक श्रम की युरादयों वो कम मरने के लिये रोजगार दफ्तरों की स्था- 
पा करनी चाहिये । ब्यापरन्चक्रो छेः कारण उत्पन्न वेरोजगारी-भ्र्यात मसदी के 
बाल में उत्पन्न बेरोजगारो को रोजवीय बायंवाहियां द्वारा कम किया जा सबता है। 
मन्दी मे ग्रसित रामस्त व्यकमायों से बाय के घण्टो बी कम करके भ्रथवा कप समय 
बी पारिया चताव र श्रम्म वी मांग बढ़ाई जा मकती है | श्रमिकों की माँग धाव॑जमिक 
इमारतों रेलो, सडबो, नहरो धादि का निर्माण जैसे सार्वजनिक बयां को करके भी 
बढ़ाई जा गवती है | यह काये ते केवल इनमें लगे हुए व्यक्तियों की रोजगार देते 
घरम्‌ इनमें लगे हुए श्रमिकों में विभिन्न बस्तुप्रो के निजो उत्पादव को भी प्रोत्साहित 
घश्ते हैं । किततु इन समस्त बायों ढो सावधानी के नियोशित करना चाहिये जिसमें 
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विजेष सस्थायें जैसे--राष्ट्रीय रोजगार तथा वित्राप्त बोर्ड स्थापित हो सके । इसके 
अतिरिवत मौसमी तथा भ्रत्पवालीन वेरोजगारी विभिन्न व्यापात का सम्मिश्रण 
करके हल की जा सकती है, जिसमे पूर्ण वर्ष रोजगार मित्रता रह । 

रोझगार के ग्रयोग्य व्यक्तियों का राज्य द्वारा उपयार हाना चाहिय, चदा- 
हरणार्थ जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अयोग्य है न्तु ठीक हो सक्त है । जो सामा- 
ज़िक पराश्चयी हैं उनके सुधार का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिय । बरोजगारो के 
काल मे वेरोज्थारी बीमा योजनाओं को लागू क्या जाना चाहिय । 

उपसहार- यह उल्लेखनीय है कि गत वर्षों म वेशोजमारी की समस्या ने उम्र 
रूप धारण घर लिया है तथा स्वर्गोय पण्डित नहर वे शब्दों म, “ग्राज यह सबस 
गहन प्रश्न है ।” थी श्रीमन्‌ नारायण ने इस समस्या वो प्रथम श्ेणी का शत्रु भी 
कहा है | रोजगार दफातरों मे पंजीकृत व्यक्तियों वी सस्या तीम्रणा से बढ रही है, 
जबकि रिक्त स्थानों की सरया एवं नौकरिया वम होती जा रहो हैं शिक्षित वर्ग में 
समस्‍या अधिक जटिल एवं गरम्भोर हो ग्रई है। एक रिक्‍्तिस्थान के लिए हजारो 
प्रार्थना पत्र मिलते है जिनमे स कुछ उच्चस्तरीय शिक्षित ब्वक्तिता के भी होत है । 
भारत भे झायोजनापों का सबसे ग्रधिक भ्रसन्तोप लक्षण यही है मि भ रस में बरो- 
जगारी बढती जा रही ह ग्रापोज्नात्रों की सफ्वता भी अधिकतर इसी वात से ग्राक्ी 
जायगी कि आयोजना श्रवधि म वरोजगार तथा पूर्ण रोजगार वालो को किस सीमा 
तक नय रोजगार भ्रवसर प्रदान विय गय हैं। विभिनत अनुमानो से स्पष्ट है कि सन्‌ 
]97] में लगभग 2 करोड व्यक्ति वेरोजगार थे और 982 तक इस सरधा 6 
करोट व्यक्ति और जुड जायेंगे इस प्रकार 8 करोड लोगो को श्षेप्ठता या ग्रतिरिक्त 
रोजणार देना है जो एक वा वठिन काये है । 

झ्त बेरोजगारी की समस्या का दीर्घकालीन दृष्टिकोण स झ्वलोकन होना 
चाहिव ॥ बेरोजगारी वा सबसे उत्तम उध्चार आधिक नियोजन हैं । नियोबन ही हम 
इस योग्य बना सकता हैं कि देश के वर्तमान वेकार मानवीय तथा प्राह्मतिक साधवों 
को घन के उत्पादन में लगा सके। उचित आधिक आयोजन द्वारा ही यह सम्भव 
है कि खेती, उद्योग, शिक्षा-प्रणाली आदि म सुधार किय जा सर्वे तथा साधनों को 
उचित शूप से विकसित क्या जा सबे। बरोजग रो का समस्या भ्रायोजन वद्ध 
आधिक प्रणाती के अन्तगंत हल करनी चाहिए । रूस मे तथा ग्रभरीतबा मे भी क्ये 
ग्य प्रयागो से ज्ञान होता है कि ऐसा करना सम्मद है । यदि हम देश म वरोजगारी 
की समस्या को हल करना चाहने हैं तो आधिक विक्राम म॑ काफो वृद्धि तथा संग 
उनात्मक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तेन करने के साथ-साथ लघु ग्रामीण्य एव बुटीर उद्योगों 
के सगठने द्वारा श्रम प्रधाद उपयोग पर झायोजनाओो सम झ्मधिक वल दिया जाना 
चाहिये। 


“भारत एक सम॒द्ध राष्ट्र है जिसमें निर्धन 
ञकू 
लोग निवास करते हैं ।” 





सामान्य प्रवलोकन 

. प्रारम्भिक 

2, भारतीय श्रथव्यवस्था को राम्पन्मता 

3. भारतोष अ्रथंव्यवस्था के पिछड़े वन के कारण 

4, भारतीय श्रयंव्यवस्था के विकास हेतु कतिपय सुझाव 

$, उपसहार । 
], प्रारस्मिक 

भारत प्राकृतिक साधनों की द॒ष्टि से विश्व का एक शति ,सम्म्न राष्ट्र है | 
भारत के विषय में बीरा एन्सटे मे लिणा है कि “हिमालय की स्याही हिम और 
कश्मीर के ऊचे क्षेत्रों से लकर पश्चिमी राजस्थान के वर्षा-वाहिन मरस्थत्ों झोर 
मालाबार के हाट-द्वाऊसों से इसे प्रचुर दान मिला है । यहा पश्ुझो, वन-उपजो तथा 
सनिजो का महान्‌ विस्तार है। पश्चिमी राजस्थान के कूद्रों से लेकर बंगाल के 
हाथी प्रौर चीते, उत्तर प्रदेश ते गेहूँ, फलो झौर फल के वृक्षों से लेउर मंसूर के 
पतसी तथा खूबसूरत सुपारी तथा घुप के पेड़ तया दलदली एव समुद्र तटीय ज्षैत्रों 
के भारियल , बंगाल, विदार और उडीसा की कोयले-लोह की खानें, मंसूर के स्वर्ण 
क्षेत्र, राजस्थान की नमक भीलें धोर प्रसम के तेल क्षेत्र यहां पाये जाते है ।”” 
परन्तु दूधरी और निम्न राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति ग्राय, बडे पैमाने भे व्याप्त वेरोज- 
गारी, निम्न जीवन स्तर और भारत के तिवाप्तियों की ह्थिति से दरिद्वता स्पष्टतः 
धप्टियोचर होती है । यदि भारतोय प्राकृतिक स्रोतों का देश की पग्र्थव्यवध्था के 
मम्तुलित विकास के लिए प्रयोग क्रिया जाय तो यह शौत्न ही सम्पन्न राष्ट्र बन _ 
सकता । जथार एवं बेरी के ग्रतुमार तो “प्रकृति ने उदारतापूर्वंक भारत को प्रनेक 
उपहार दिये है, परन्तु भारतवागी उनसे समुचित लाभ नद्गी उठा सके है | प्रकृतिक 
विपुलता श्रौर मानव-नि्षतता की यह विषता ऊँसी विडम्दता है ।” 
2. भारतीय प्रर्यव्यवस्या की सम्पत्नता : 

भारन एक विशाल देश है, जिसमे विकास की सम्भावनायें अत्यधिक है, 
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भारत में आधथितव विकास के लिए सभी प्राकृतिद साधन उपलब्ध हैं इन साधनो की 
उपलब्धि एवं प्रचुरता के कारण ही भारत वो धनी एवं सम्पन्न राष्ट्र कहते है । 
भारतोय ग्रर्व्यवस्या को सम्पन्नता मे निम्न खाधव सिद्ध हुए है+-- 
(क) अनुकूल भौगोलिक स्थिति 

भारत की प्राहतित स्थिति प्रदृति री एक झनुपम दन है । इक उत्तर स 
हिमाल्‍य, दक्षिण मे हिन्दमहासापर पूर्व मं बाज को खाड़ी तथा पश्चिम मे ग्ररव 
सागर है । उत्तर म हिमालय, दक्षिण म॑ समुद्र व मध्यस गुचरवती करा रेखा ने 
भारत की झनकल भौगोलिक स्थिति प्रदात की € जो विकास म सहायक है| भारत 
म॑ दृषि फसलो की विविधता मा शेप भारतीय जलवायु को है । 
(छ) विध्वृत भू क्षेम 

भारत या क्षेवफ्ल 32 88 लास वर्ग फ्रितोमीटर हे इसके 8 40 वर्ग 
बिलोसीदर क्षेन को हृषि कार्यो वे लिए प्रयोग किया जा सकता है। भूलक्षेत्र की 
इष्टि से भारत का विश्व मे सातवा स्थान है ! 
(म) उपयुक्त प्राकृतिक बनावट 

प्राइृतिक वनावंट वी इप्टि से भारत कुछ प्राहृतितर भाग है। इनसे रा 
पर्ब॑तीय तथा पढ़ारी क्षेत्र, एक और वन सम्पदा तथा खनिज सम्ददा वा भण्डार है 
तो दूसरी ओर जीग्नदायिनो सतन्‌ बहने वालों नदियों क स्रोत है। मंदानी क्षत्र 
छृपि पंदावार के निए समृद्ध है। भारत की प्राकृतिक बनावट इमकी समृद्धि म 
सहायक है । 
(धर) पर्याप्त जल स्रोत 

भारत में सतत्‌ बहन दाली नदिया, वर्ष भर जल उपलब्ध करने हेतु भीले 
व तालाब पर्याप्त मात्रा म है तो दूसरी ओर भूमिगत जल की भी कमी नही है । 
वर्षा का अधिक्षाश जल समुद्र में बहक्तर चला थाता है। ग्रत उसके भावी उपयोग 
की सम्भावनाए काफी झ्रषिक है । 
(3) प्रतुकूल जलवायु 

जनवायु भी भारत की महत्वपूर्ण सम्पदा है। इसके वारण भारत में कृषि 
फसलों वी विविधता, पयष्ति वर्षा, अनुकूल तापक्रप सम्भय हो पया है। वर्ष भर 
परिवहनादि साधनों का प्रयोग जलवायु की अ्रनुकूलशा के कारण ही सम्भव 
हुआ्ा है । 
(च) प्रधाह खनिजञ्ञ सम्पदा 

विश्व के खनिज भण्डार की इष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान हैं | विश्व 
के वुल खनिज लोहे का /4 भाग भारत में स्थित है। मेगनीज उत्पादन म विश्व 


में भारत का दूसरा स्थान है ॥ भारत विश्व का सबस बड़ा अश्नक उत्पादक देश 
है | इनके अत्तिरिक्त बॉक्साइट, तावा, टगस्टन, जस्ता, जिप्यमम गन्वक, चूता तथा 
परणु खनिज का भारत म विशान मण्डार भदा पडा है । 
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(छ) बिशाल बन सम्पदा : 

भारत के सम्बूण क्षेत्र का लगझग 23% भाग बनो से प्राच्छादित है | बन 
से प्रतिवर्ष करोड़ों गपयो का ईंधन, टिम्वर व श्रौद्योगिक उपयोग की लकड़ी तथा 
बॉस, गोद, कत्या, लास, रंगन्रोगन का सामान, तारपीन का तेल, णदी बूटिया 
श्रादि बस्लुयें प्राप्त द्वोती है । 
(ज) शक्ति के विशाल ल्ोत : 

भारत में कोयता, समिन सेल तथा लकड़ी शकित के ग्रयाह भण्डारों के 
अतिरिक्त जन॒-विद्यत्त शकित के बिशाल स्रोत हैं । भारत से कोयले का प्रतुमानित 
भण्टार 8095 करोड़ टन है । श्रद्ध भारत में शतिपूर्ण कार्यों के लिए पब्रणुन्शक्ति 
का भी प्रयोग होने लगा है । 
(को) विशाल जनगक्ित * 

गन 98] भे भारत की जनमस्या 6838 करोड थी। जनसंस्या की 
इृप्टि गे विश्व म॑ मादत का दूसरा स्थान है। विशाल जन-शीत उपभोग तथा 
उत्यादन दोनों को प्रोत्मादित करमी है जिससे आशिक समृद्धि प्राती &है। इग देश 
के विशाजतम व्रिक्रास कार्यों में यढ़ाँ की मानव ऊनशवित का रावधिक योग रहा है । 
(क्र) तकनीकी शान : 

विगत बुद्ध वर्षों गे भारत में तकनीकी ज्ञान का तीद्र गधि से प्रमार हुमा 
है ॥ आज तकतीकी व्यप्रियर्यों की इप्टि से भारत वा विश्व में तीसराया चौथा 
स्थाम हो गया है ! तक्‍्नीफी उमक्तियों की यह विशार सानव शी देश को शीघ्र 
सम्पन्न बना सकती है । 
(दो समुद्री सम्बदा : 

समुद्र में प्रझेक प्रयार को सम्पत्तियों के भध्दार हैँ। भारत के तीन प्रोर 
सम॒द्र है जो मत्स्य मम्पदा, नमक, खनिज तेल व प्रस्य प्रश्ञान रानिजों में घनी है । 


समुद्री लदरों से विद्युत उत्पादन के प्रयास से इसका महत्व झोर भी बढ़ा देते है । 
(ठ) पशु सम्पदा : 

भारत में पश्ुप्रों की संस्या विध्त्र में सर्वाधिक है । श्र उद्योग तो पशुप्रों 
पर ही निर्मेर होता है। भारत में कृषि का मशीतीकरण ने होने से पशुभ्ों वा 
महत्व घोर भी बढ जाता हैं । 
3, भारतीप प्रपंश्यदस्या के पिछड़ पतन के कारण : 

आरत प्राइविक साधनों की इस्टि मे एक धति सम्पन् राष्ट्र है, परन्तु बर्त- 
मात सें भारत सम्पन्नता में दरिद्वता वा प्रतीक है यहाँ केः निवासों दरिद्र है॥ निम्ते 
तथ्य दम वथन की पुष्टि करते हैं : 

(क) प्रति स्यदित कम श्राथ--भारतवादियों की श्रति स्यकित प्राय बहुत 
कम है) भारत में 970-7] के र्थिर मूल्यों के प्राघार पर 980-8] में प्रद्वि 
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व्यक्ति प्राय 696 रु, वाधिव थी। जमस्रस्या वृद्धि वे कारण भारत में तीत्र गधि 
से बढी राष्ट्रीय आय भी भ्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नही कर सकी। फ़लत: लोगो 
का जीवन स्तर भो अत्यन्त निम्न है । 

[ख) निम्न जीवन स्तर--भारत में लगभग 40 श्रतिशत ऐसे व्यक्त है 
जिनकी माक्षिक थ्राय न्‍्यूवतम स्तर से भो नीके ग्र्थात्‌ 20 रू से भी कम है । 
भारतीय व्यक्ति को प्रतिदिन केवल 800 कैल्रोरीज पौष्टिकता, 25 0 मीटर वस्न 
75 फ़िग्रा चीती, 3"2 किलोग्राम खाद्य तेल व वनस्तरति झतिवर्ध झौततन मिलती 
है | शिक्षित व्यग्तियो का प्रतिशत केवल 36 है । देश में आवास समस्या व वेरोज- 
गारी ने भीधण सूप धारण कर रखा है । विज्ञान व तकनीकी पर राष्ट्रीय समिति 
के अतुसार “वर्तमान मे भारत मे 40 लाख मकानों की कमी है व । करोड़ 90 
लाक़ मकान रहने के स्तर के नहीं हैं ।/ 

(ग) भीषण बेरोजगारी--भा रत म॑ बेरोजगारी व अर्द्धों वरोजगारी का 
साआज्प है । भारत में जनसस्या की अपेक्ष। रोजयार सुविधायें बहुत धीमी गति 
से बढ रही हैं। बेरोजगार व्यक्ति सामाजिक दृष्टि ने भी अच्छे नहीं होते हैं. क्योकि 
दे ग्रन्तत चोरी, डाके घ हत्याग्रो को अपनाते है । 983 में भारत म वेरोजगारो 
बी सस्या 2:5 करोड थभी। इतनी प्रचुर मात्रा में बेरोजगारी के कारण लोग 
निर्धंन है । 

(ध) पूजी निर्माण की तिम्न दर--भारत में लोगो को खाना, कपड़ा वे 
झावास व्यवस्था ही पूर्णोत्या उपलब्ब नही है । फलस्वरूप पू जी निर्माण की दर 
अत्यधिक कम है । 980-8[ भें पृजी निर्माण की दर केवल 6 99% थी । 
फलतः हमे विदेशी ऋरा लेने पडते है जिन पर गपत्यक्षिक ब्याज देना पडता है । 

(ड) परिवहन सुविधांप्रों का भ्रभाव-दूकि देश की समस्त वितरण 
व्यवस्था परिवह्त साधनों पर निर्भर होती है प्रत देश के ग्रधिव विवास में परिवहन 
साधनों का अत्यधिक महत्व है । परिवहन व्यवस्था की कमी के फ़नस्वरूप गरीब 
लोगी तक आवश्यकता की मुख्य वस्तुएं नहीं पहुँचाई जाती । 

(च) स्वास्थ्य सेवाग्रो का श्रभाव--भारत म भ्रव भी लाबो व्यकवित उचित 
चिकित्सा व्यवस्था रे प्रभाव में मृत्यु के ग्राप्त वन जाते है । दश मे डावटरो, 
चिकित्सालयो एक दवाग्रों का भारी अभाव है! ह्थिति निर्धनता की ही ५रि- 
चायक है 

(छ) गन्दी बह्तियाँ--भारत म हर शहर एवं कस्त्री मे गन्‍्द्री बस्तिया अत्य- 
घिक है क्योकि वहा पर्याप्त आवास व्यवस्था का ग्रभाव है । गावों में भी झुग्गी- 
भौपडिया यरीझे की नगी कहानी सुनाठी है । 

(ज) विदेशी ऋएा भार--भारत ने 7980-87 तक !7,374 करोड रू 
के विदेशी ऋण लिये। इन ऋणो के ब्याज व मूलधन की अ्रदायगी का बहुत बड़ा 
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भार देश को बटत करना पढ़ रद्दा है। 980-8] में 867 करोड़ हे. ब्याज व 
मूलधन की श्रदायगी थे चुकाये गये जो 98-82 में 837 कराश रे. 

(को श्रान्तरिक ऋण प्रस्तता--मारत के अधिकांश कृपक ऋणों में दी उनमे 
कैगे है ऋगा में बढ़े हो। श्र ऋण मे द्वी मर जाते हैं । यह सब भारोा में व्याध्य 
जिर्धनता का ही परियायक है । 

ओ श्रत्ति व्यक्ति कप उपभोगमारत में सभी बरतुप्रों बाय प्रधि व्यक्ति 
कम ठवमोंग से भी यहाँ की निर्भतता स्पष्ट दब्टिगोबर होती है । 

(ट) पिछड़ी तकनीक का प्रयोग--भा रस में झ्राज भी कवि, झद्योग, विर्मागा 
कार्यों, यातायाग, सेवाध्रों तथा वितरण ग्रादि कार्यों में श्रत्यस्त प्राधीन वे पिछड़ी 
हुई तननीक सा प्रयोग शिया जाता है। जबकि अ्रत्य पिउ्मित राष्ट्रों में श्राथिक 
बे बैशानिय तयसीक या ग्रत्यम्िक प्रयोग जिया जाता है। प्रगः देश में प्रवनाई 
जाने बाली गिछदी तकतीय भर सिम्रिन्न विछठे साधने भी भारत को निर्धन मिद्ध 
करने # 

4, भारतीय ध्रधस्यवस्था मे विकास हेतु कतिपय सुझाव : 
(प्र) कृषि विकास के लिए सुझाव-- 

(।) भूमि के वितरण में विधमता का नियारण--रवतस्त्रता पश्यातू भारत 
में जमीदारी दयवरथा गरवारी रूप मे समाप्त करदी गई परस्तु प्राज भी भूमि बिय- 
रण में प्रत्मधिक विपमताएं विद्यमान टैं। बहुत सी जोर्ये बहुत छोटी-छोटी तथा 
बिसरी हुई है । ध्रता उर्मँ भ्राथिक जोतों मे बदलने के लिए उवी सयबरदी करना 
प्रावश्यत है । 

(2) हणि उपकरणों य रादों की ड्यवस्था--भारतीय कृषना प्रात भी 
विछड़ी गाभीर गे कृधि करता टै जिगगे उत्पादत में भारी गिरावट प्राती है | घर: 

पि टरपादन में सीध्र वृद्धि हेतु कपव तो उन्तरा घीड, राखायविफ साद, कोटनाणक 
औषलियां तथा ठ्धि प्रौजाद प्रादि उचित मुस्यों पर उपलब्ध कराये जानें। 

(3) कृषि विछत की ध्यवस्था-+मारवीय दृपषयीं को अ्रधधुनिक उतकरणा थे 
सा ध्रादि झ्रादानों की स्यवस्था सरने दैतु गांवों में दैकों वा प्रस्यविक विषास किया 
जाता साहिए ताहि थे टवित शर्तों पर ब्रधीं को क्राए प्रा सद्भायता ठपलब्य 
करा सा । 

(4) हषि विपशन स्ययस्या में सुघार--एक पक द्पि वितरास तथा प्राथु 
निरीकरण की कियाप्री से तभी सामास्ित हो सता है । जब उसे उसके उत्पादन 
को उसित मृस्य प्राष्या हो + भारत में सर्तमास झदि विधान व्यवस्था प्रस्यस्त दोप- 
पूर्ण दे जिससे पक की श्रपनी उपज का बहुत सम मृत्य मित्र पला है। धरा; 
मतिदियों की रथादता, ध्राधुनिक गोदामों को जिर्मास्या था ग्रामीश यलायत का 
सुधार वरनला धायश्यय है । 
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(5) गेर कृधि रोजगार में वृद्ध--भूमि पर जनसरया का दबाने कमर करवे 
हेतु ग्रामीण धचद्योगो के विकाम एवं गैर-क्षि रोजगारो की बृद्धि द्वारा रोजगार अव- 
कर बढाने वी व्यवस्था वी जानी चाहिये । इस दृष्टि स कुटीर उद्योग घन्धी तथा 
ग्रामोछोयों का विकास प्रचुर मात्रा से बरना होगा । 

(व) श्रोधो गिदू विक्ात हेतु खुकाव-- 

(7) सामाजिक उपरि पू जी की व्यवस्था -- श्रौद्योगिक बिका में रेन-सडक 
परिवहन, सचार, वन्दरगाह सुविधायें तथा शक्ति उत्तादन वा महत्वपूर्ण योगदान 
हीता है । इनमें अप्रत्याशित दाभ वी कमी वे. कारण निडी क्षेत्र विनिपोजन नहीं 
बरता है भ्रत इयकों व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । 

(2) श्राधारमूत उद्योगों कौ स्थापना--श्रौद्योगिक विकास वी गति तेज 
करने के लिए देश मं ग्राघारभूत एवं पु जीगत उद्योगी वी स्थापना की ग्रावश्यद्ता 
होती है । भ्राधारभूत उद्योगों में लोहा एवं इस्पात, भारी रसायन, भारी विद्युत 
मशीम निर्माण तथा इन्जीनियरिंग उद्योग मुख्य है । झ्राधारभृत उद्योगो की स्थापना 
मे मायजरिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगरलु होता है । भारत म मोजनाकाल पे सावं- 
जनिक क्षेत्र में अनेक प्राधारभुत्त उद्योगों को स्थापना की गई है । अब इसके सफल 
सचालन त्तथा ग्रधिकतम क्षमत्ता तक प्रभोग करने की आवश्यकंता है । 

(3) नवीनीकरण को भ्रावश्यकता--भारत में प्रनेक संगठित उद्योग पिछले 
50 60 वर्षो से कार्य कर रहे है । इत उद्योगों मे यूती वस्त्र, जूद तथा शक्कर झादि 
उद्योगों में पुरानी धिसी हुई मशीनें है । जिनवी उत्पादन शक्ति कम है। श्रत इस 
उद्योगों में नवीनीकरण व बिकरद्रीकरण तथा उत्पादत लागत वम करने की आव- 
श्यक्ता है | 

(4) प्रवन्ध का व्यवसाधोकरए--भारत म ब्रौद्योगिक प्रबन्ध कप दावा पर- 
म्परागत है । नये उद्योगपति उद्योगों को श्रम समस्याप्रों तथा आधुनिक टाचे को 
सममने में श्रसमर्थ होते है । श्रत श्रोद्योगिक प्रबन्ध मे निखार लाने हेतु छत ब्याव- 
साथिक प्रबन्धी की नियुक्ति करना चाहिये जो आधुनिक प्रवन्ध तक्‍नीब के 
विशेषज्ञ हो । 

(5) प्रोच्योगिक श्र्ुसघान--भारत में औद्योगिक अनुसन्धान को तरफ बहुत 
कृप्त ध्याव दिया जाता है । परिणामस्वरूप हमारे देश बहुत मे उपमोकता वैह्ार हो 
जाते हैँ ॥ भत नवीनतम उत्पादव तकदीक को प्रनिष्ठावित करने हेतु औद्योगिक 
अनुसन्धान भ्रावश्यक है । 

(स) शन्य सुछाव-- 

(7) सरकारों उद्योगों का कुशल सचालन--देश म स्थापित सावंजनिक प्रति- 
ध्ठानों की प्रदन्‍्व व्यवस्था अत्यधिक ग्रकुशल है । ये निरन्तर हानि पर चलते है 
तथा इनमे 20 से 50 प्रतिशत्त अप्रयोगिता क्षमता है। झ्रत इनकी उत्पादन क्षमता, 
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में तीव्र वृद्धि बरने द्वेतु दनकी प्रदन्ध व्यवस्था में तीम्र गति में सुधार करवा प्राव- 
ये है । 

(2) बचत एवं विनियोग में बूद्धि--तीव्र श्राधिक विकास करने हेतु देश के 
श्रान्तरिक लोतों में श्रन्यधिक वृद्धि करना चाहिये। ये स्रोत झान्तरिक बच्तों एवं 
विनियोग दर पर निर्भर करने है | श्रतः वर-व्यवस्था वित्तीय संस्याप्रों वे दाचे तथा 
विनियोग पम्थाग्रो वी का प्रणाली में सुधार ग्रति-घावश्यक है । धरेलू बचतों को 
बढ़ाने नया उनके सग्रहस्य की व्यवस्था कौ जानी चाहिये वैबल प्रवद्ध विदेशी सद्दा- 
यता प्राप्त करने के प्रयाग किये जाने चाहिये । 

(3) सामाशिक चेतना--श्राज भारत वा प्रत्येक नागरिक देश के विकाम के 
प्रति तटस्य है । सामाजिक सुधारों द्वारा उसमे चेतना जाग्रत की जाये श्रौर देश के 
झोधिक वियाग के लिए उसे अधिकराधिक वार्य करने को उकसाया जाये । 

(4) प्रशासलिक सुधार--मारतीय प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों के समय से 
ही भ्रप्ट हो चुकी है ॥ प्रतः रूच्छ एवं युशल बनाने की प्रायश्यकता है | ईमानदार 
वे बुशल प्रशामन ही सरकार की प्रयतिशील नीतियों व निर्देशों को शीह्ष लागू कर 
सवेगा । 

(ड) जन सहयोग--गिसी भी देश का ग्राधिक विकास तब शक श्रमम्मय 
है जब तक देश वा प्रस्यक नागरिक इसमे सक्रिय रूप ने योगदान न करें । योजनाप्रों 
बी सफ़लता तो जन सहयोग पर ही अ्रविवम्बित है । प्र॒तः भारत के प्रत्येक नाग- 
रिक को गरीबी द्वुर करने के दिए निष्कर्म-क्राण! की श्रवुत्ति का परित्याय करके 
(निष्फाम-कर्म वी भावना श्रपने ध्रम्दर पैदा मरनी चाहिये । 

5, उपसंहार । 

'उपरोयते विवर्श से यह स्पष्ट परिनक्षित होता है क्रि भारत एक समृद्ध 
राष्ट्र है लेविन उपमें धन व्यक्ति निवास करने है । प्रचुरता के मध्य निर्भंव भार- 
तीय प्रध॑दययस्था वी महुत्यपूर्ण विशेषता है। इसके दो प्रमुख बारण हैं--() 
भारत में बधा, निवेश व पू जी निर्माण--दर कम झूने से प्राकृतिक साधनों के विंदो- 
हन हैतु पर्याप्त थू जो उपयब्ध सही होती है । (2) भारतीय जनसंस्यथा की किस्म 
विवाम कार्यों में श्रथिक्त सह्योगी नहीं दे। भारत एक ऐसा देश है जो मी 
प्राहतिक साथनों से सम्पन्न दाष्ट्र है। यदि इन प्राइ्नतिक साथनों का सन्‍्तुलित 
विकास के विए प्रयोग शिया जाए तो यह शीघ्र ही सम्पन्न राष्ट्र बस सवता है 
सथा प्राथिक विर से के विए दिये गये सुझावों को व्यावहारिक रूप में कार्यास्विस 
करता चाटियि । इव सभी बालों का उिद्योड सिस्त उद्धरण से राष्ट होता है : 

जब हम वही हैं वि रघ्ट्र गशायनों मं घनी है, तो दस कथन वा ताहायें 
गमहावीत ज्ञान प्रौर सरनीरी वे खन्‍्दर्म में होता है। दसी प्रवार एक राष्ट्र जो 
आज संग धनों मे निर्धव समना जाता है ॥ कुछ समय परश्वात्‌ बहुत घती न्ममना 
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जा समता है। केवल इस कारण नही कि अशात साधव खोज लिए गये है । लेकित 
समान रूप से इसलिए भी कि ज्ञात साथनों के नये उपयोग भी ढू ढ लिय गये है ।'” 
प्रय स्पष्ट है कि यदि भारतीय प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन किया जाय तो 
भारत एक अति सम्पन्न देश बन सकता है । 

“. 97] ई में प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिया गाधी ने 'गरोबी हटाग्रो' के 
आक्ंक नारे पर समद में दो-निहाई बहुमत प्राप्प क्रिया था किन्तु विजय के बाद 
वे गरीबी समाप्त करते मे असफल रही है। भारत में गरीबी दुर करने के लिए 
जनसय्या वी वृद्धि दर कम करना जरूरी है । परिवार नियोजन के माध्यम से इस 
दिशा में पर्याष्ठ क्राम किया जा रहा है रिन्‍्तु अभी जनस्या वृद्धि दर को कम 
नही क्रिया जा सवा है । इस सम्बन्ध मे बल प्रयोग सम्भव नहीं है और प्रच/र का 
श्रग्तर धीरे-धीरे होता है । 

गरीबी दूर करने के लिए उत्पादन बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा 
इत्पादन बढाने से ज्यादा रेजगार के साधव बनते है और रोजगार बढने से गरीब 
की ग्रामदनों बढतों है । भाजादी के बाद पे भारत में उत्पादन तथा उद्योग-्यन्धे 
काफी बढे है किन्तु श्रमी इस दिशा में काफ़ी काम बाकी है। देहाती क्षेत्रो में 
उद्योग-पन्धी का बहुत श्रभाव है । इस कारण देहाती क्षेत्रों में गरीबी भी ज्यादा है। 

किन्तु इनके साथ देश के श्राधिक नीतियों में बदलाव भी बहुत जरूरी है । 
वर्तमान श्राथिक नी दियो से एक ओर भ्रमीरी बढ़ती है और दुसरी ओर गरीबी बढती 
हैं । गरीदी वी समस्या हल करने के लिए ग्रमीरी पर रोक लगाना जरूरी है। जब तक 
श्राभ्िक नीतियों में परिवर्तत नही किया जायेगा तब तक विवात्त और समृद्धि का 
लाभ बुछ थोडे से लोगों को मिलता रहेगा। भारत से गरीबी तभी मिट सकती 
है जब ग्र।मदनी का उचित वितरण हो । जब तक आमदनी का उचित वितरण नही 
होगा तव तक वुछ थीडे से लोग भ्रमीर बने रहेंगे और अधिकाश लोग गरीबी का 
जीवन विताते रहूँगे। भ्रत* भारत मे गरीबी की समस्या के समाधान के लिए आधिक 
सीतियो में वुतियादी परिवतत जरूरी है । 





लोकतांनिक विकेन्द्रीकररा तथा राजस्थान में 
पंचायती राज 





सामान्य प्रयलोकन 

] प्रारस्मिक 
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3, लोकत भिक विरेस्क्रोकरएा श्रथवा पच्रायती राज फा स्वस्प 
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पचायत्त 
5. गाजस्यथान से पचायतो राज दा सृत्रपात एवं विफास : विभिन्न पंचायत | 
चुनावों का सर्वेक्षण 

6, पचापतों के भ्रपिकार एय फ््ेंध्य 

7. उपसंहार । 
]. प्रारस्निक 

प्राचीन भारत में प्रत्थेव गांव स्वशासित तथा श्रात्मतिर्भेर था शौर श्रपनी 
परचायन ये द्वारा सथ प्रयार या प्रवस्ध करता था। सन्पण्चात्‌ प्राचीन भारत वी 
पचायत व्यवस्था नष्ट हो गई 4 महात्मा याघी ने रबतस्त्र भारत में पिर से पचायल राज्य 
थी स्थापना था विचार प्रस्तुत किया था। पचाया वी व्यवस्था के द्वारा भरत का 
साधारग विमान सके स्वतस्पता के तुरल्ल बाद भारत विभाजा से झत्पन्न प्रनेक 
गगस्याप्रों गे उस गया झल पचायग राज्य थी स्थापना की श्रोर घ्यान नहीं दिया 
जा गया | पे, जयाहरलास नेहन से पंचायत राज्य वी रखापना वी क्रोर वदम 
उठाया । 

पंलायती राज की सरवापना भारतीय लोवसन्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 
है। “लोवतास्चित विदेस्द्रीय रंग” झौर “पंचायती राज” दोनों एव-दूसरे के पर्याय 
वाघी हैं। राजस्थान को बर पटसा राज्य होने या गौरव प्राप्त है जिसमे पपने यहां 
परयायती राज वी स्थापना बी । 2 सितम्बर 959 मो राजस्थान विधान सण्डल 
ने मबस पहव /परबायत समिति भौर जिला परिषद्‌ पग्रधिनियम” पारित झोर त्तव 
2 प्रसट्ूगर )959 को प्रधानमस्त्री थी जवाहरलाल नेटरू द्वारा पंचायती राज पा 
झद॒पाटन नागौर में तिया गया । धसवे बाद ] प्रय्ट्वर 959 यो श्री जयाहर 
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लाल नेहरु ने आन्क्न में “चि-स्तरोय पचायतो राज” का उद्घाटन क्या और फिर 
यह व्यवस्था अन्य राज्यो में भी स्थान पाती ग्रई---960 में असम, मद्गास तथा 
मैसूर मे, 7962 में महाराष्ट्र मे, 964 में पश्चिमी बगाल में झ्रौर तदुपरान्त दूसरे 
अनेक राज्यों में 
2. लोकतान्त्रिक विकेद्रीकरण की ऐेतिहासिक यृष्ठभूमि 

स्वाधीनता संघर्ष नें जब अपने अन्तिम चरण में प्रवेश किया और सारी 
जनवा इसम सणिय रूप से साकीदार हो गई तो स्वाभाडिक था कि स्व॒राज्य के बारे 
में व्यापक इष्टि से विचार किया जाता और उन लाखो लोगो की झोर विश्येप ब्यान 
जाता जो भारत के लगभग 5 लाप गायों म ही।ता झौर दरिद्रता का जीवन बिता 
रहे थे । जब स्वराज्य की व्यारया ठोस भ्रयों मे की जाने लगी तो पचायती राज ने 
इमम बहुत महत्वपूरय स्थान पाया । राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने इस बारे में काफी 
दिवेचन क्थि । उन्हीने इस यात की व्याख्या वी कि राजनतिक, भ्राधिक, सामाजिक 
और सॉस्ट्रतिक सन्दर्भ मे इसका क्‍या श्र्थ होता है ? 

जय स्वतस्तर भारत के संविधान का निर्मारः हुआ तो राज्य नीति के निदेशक 
तत्वों में परचापती राज की घारणा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया | धविधान 
के भ्रनृच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया--"राज्य ग्राम पचायतो की स्थापना 
के लिए श्रावश्यक कदम उठायेया और उन्हें ऐसी शक्तिया और प्रधिकार प्रदान करेगा 
जो उन्हे स्वायल शासन की इकाई के रूप में कार्य करने मे सक्षम बनाने के लिये 
आवश्यक हो ।” ति सन्देह ये धब्द भोडे है पर इनका स्र्ध व्यापक है 4 

सन्‌ 957 के ववम्बर में बलवन्त राय मेहता अध्ययन दल के प्रतिवेदन 
पर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने श्रपनी स्वीकृति की भोहर लगा दी । इस ग्रध्ययन 
समृह ने जिस व्यवस्था को प्रस्तावित विया, उस उन्होने “नोकतान्बिक विकैद्ी कर गे 
वी सन्ना प्रदाव की जिसका ग्रभिप्राय था कि उसके अन्तर्गत प्रशासन के श्रत्यक स्तर 
पर जनता सक्रिय रूप से भाग ले तथा जनता द्वारा गठित सस्थाएं ही सामुदायिक 
विकास की महत्वपूर्ण इकाइया हो । 
3 लोकतारि्निक विकेद्धोकररा या पत्चनायतों राज का स्वरूप 

लोकतान्विक विवेन्द्रीकरण अथढा पचायती राज की स्रस्थाओं की योजना 
अरतुत वी भरई । उसके तीन स्तर रखे गए--(!) ग्राम स्तर, (2) खण्ड या ब्लाक 
स्तर एवं (3) जिला स्वर | वास्तव भें इस त्रिकोशात्मक व्यवस्था द्वारा देश के 
ग्रामीण जीवन को एच चेतना सौंपने का प्रशास किए जाने का श्रस्ताव किया गया 
वारि याप्ट्रीय जनतन्त वा ग्राधार व्यापक और सुदृढ़ बन सके । प्रस्तावित योजना 
वो स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार ऊपर से नीचे की ओर तीन स्तरों पर 
क्रमश, जिला परिपदों, पचायत समितियों तथा श्याम पचायतों की गठने किया गया 
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है दस समृदी व्यवस्था थी /प्रधायनी राज” के नाम से पृवारा जाता हे ॥ पंखायती 
राज वा वह श्य प्रारश्म से लेजर अस्त सके विकास योजनाञों से मस्बद ऋटता भौर 
प्रशागत के प््येव़ रतर वर जनसा वो सन्रीय रूप से भागीदार बनाना है। श्रवने 
बर्लमान स्वरूप में पचायली राज सामुदायिक्र विक्राम बोजना की एक मदद्वपर्ण 
प्रशामनिक व्यवस्था # । 
4. वच्रायती राज सह्याद-जिन्ला परिषद्‌ 

लोव वेतिक विवरद्रीकर ग्प क्रयवा पंचायनी खज के स्वरूव की मोटी रूपरेसा 
टूम प्रग्दुन कर चुके है । बद्यवि देश थी प्रचायत दाज गंग्थाप्रों के संगत, कार्य काल 
प्रादि में छुक्रुपता नहीं 2ै, तयादि मोटे शप में छगये बहुत बुछ लक्षण गामास्य हैं। यदि 
दम राजस्थान राज्य सस्वाप्रों का विस्थार मे अ्रख्यवन करें सो हमें देश में पंचायती 
शाज गसरयाप्रों की सामसास्य सपरेखा या रपप्ट जान दो जायेगा । 

जिला परिषद्‌ पायी राज की सं्वाब्चि गरर्याटों जिसे प्रधिकारोंध्रोर 
अर्भ॑स्यों था विवरग /राज्य्थान पचायत समिति एवं दिला परिवद्‌ प्रध्िनियम, 
]959" वी धारा 57 में दिया गया है । राजस्थान ये २7 जिलों में श्रत्येक के जिए 
एय शिला परिषद्‌ है । छिता परिषद्‌ वा प्रत्यक्ष चुनाव लड़ी होंडा । उसका तिर्बान 
घने तीन छर्ध के लिये झोटा है । 
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विकास सप्ड के प्रशासन के लिए एवं पचायत समिति होती है । प्रारम्भ मे राज 
स्थान वो 236 विकास खण्डों में ब्राटा गया था ओर प्रत्येक म पचायव समिति को 
स्थापना की गई थी । ब्तंसाव में 236 पचायत समितिया स्थापित हो चुकी हैं । 
पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्षे का होता है 

सम्रीधित ग्रधिनियम के अनुसार पचायत समिति के प्रधान का चुनाव एक 
निर्वाचशा मण्डव द्वारा होता है जिसम य सदस्य सम्मिलित होते हे--(] ) पचायत 
समिति के पदेव एवं सहवृत सदस्य द किन एस डी ओ लिर्दाबक मण्डल वय सदस्य 
नही होता, एवं (2) खण्ड क्षैत की सभी परचायतों के निर्वाचित और सहवृत या 
सहयोजित सदस्य | स्पप्ट है कि सशोधित अधिनियम द्वारा प्रधान क चुनाव का 
आधार विस्तृत कर दिया गया है । 

अपन क्षेत्र की सगी विकास योजनागा को कार्याच्चित करने का भार प्रचा- 
यत्त समिति १९ हीता है। प्रतत कार्यो को अच्छ ढंग स चताने के विए यह झवैक 
स्थाई समितियों वा निर्माण करती है| प्राय प्रत्यव स्‍्थाई समिति मे 7 से भ्रथिक 
संदेस्य नहीं होते । पचायन समिति अपने अधिकारों को रन स्थाई समितियों को 
उनके कार्यों व अनुसार सुपुद्रे कर देती ह। बश्रव खामतियों के विशेय पच्ायत 
समिति के विशुय माने जात है, लक्ति श्रत्िम झविकार और उत्तरदायित्व प्चायत 
समिति के ही होते है । इस इष्दि से पचायत समिति को अभ्रधिकार होता है कि स्थाई 
समितियों के निर्णयों को रद्द करदें या उनमे संशोधन करदे । 
पच्रायत 

पचायतें पचायती राज की आवारश्पाएं है। पचायतों की सुदृता और 
शक्ति पर ही पचायत राज का सफनत और प्रभाजपूर्ण क्रियान्वयन एक बड़ी सीमा तक 
मिमर करता है ( इस समय राजस्थान म ऐसा कोर्ई गाव नही है जो रिसी व किसी 
प्रयायत समिति क॑ अधीन ने आता हो । प्रचायत ग्राम सभा की कायकारी इकाई 
होती हूं । यह सभा द्वारा चुनी जाती है । पचायत के चुनाव गुप्त मतदान द्वारा 
वयस्क मताधिवार के प्राधार पर प्रति तीसरे वर्ष किय जाते हैं । पचायत ये सदस्य 
पच कहलाते है जिनका चुनाव प्रत्यक्ष कफ स किया जाता है। प्रत्येक पचायत में 
उनकी सरया गाव की जनसस्या के अनुसार 5 से 20 तक होती है। चुनावा की 
एप्टि स, पचायत का क्षेत्र उतने ही वार्डों मं विभाजित कर दिया जाता है गितने 
पच चुने जाते है । प्रत्यक व्यक्ति जो राजस्थान विधान सभा के उस चुनाव क्षेत्र का 
निवात्ती हो जिसमे वह पचायतत स्थित है, पच का चुनाव लड़ सकता है किन्तु वह 
व्यक्ति मत उसों वार्ड म॑ दें सकता है जिततम उसका घर है। प्रत्येक प्चायत्त मे एक 
सरपच होता है जो पचायत का मुखिया है । उत्तका चुनाव पचायत क्षेत्र के सभी 
मतदाताओं द्वारा किया जावा है। सरपंच और निर्वाचित पचो के अतिरिक्त, सन्‌ 
964 के अधिनियम सशोधव के पझ्न्तगंत दी महिलाओ, एक अनुसूचित जाति के 


48 / राजहत 


सदरय तथा एक अनुसूचित जनजाति के रादस्य के सहयोजन की व्यवस्था की गई 
बशणतें कि वे पच के रूप में न चुमे गए हो । 

5, राजस्थान में पचायतो राज का सूत्रपात एवं विकास : विभिन्न पक्ष 
अनाओ्रों का सर्वेक्षण--राजस्थान को यह श्रेय प्राप्त है कि झाजाद; वे पए 
भारत में पचायती राज की युरूशात राजस्थान में हुई। 960 में सर्वश्रथम 
पचायत कानून के अनुसार समस्त प्रान्त मे चुनादो का आयोजन किया गया | 

964-65 ई. में राजस्थान में दूसरी बार पंचायत चुनाव हुए 
इसके बाद पचायत्त चुनावों का सियमित क्रम बिगड़ गया । राजस्थान सरकार 
माल के पचायत राज के ग्रनुभव के प्राघार पर बूछ भयी व्यवस्था बनाता था 
थी | श्री वलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति बनायी गंः 
कई वर्ष बाद उस समिति ने झपनी रिपोर्ट दी श्रीद फिर कई बष उसके अध्य 
तथा उस पर निर्णय लेने मे लग गये । फिर बंगला देश की त्रान्ति, जेयप्रकाश 
समग्र भान्ति श्राग्दोलन श्रोर ग्रापात काल वी घोषणा के कारए पचायत चुमाव 
हो पाये 


जून 977 ई, राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनी । नयी श्र 
ने तेरह वर्ष बाद 978 ई, के प्रारम्भ में ग्राम पंचायतों क॑ तीसरी बार चु 
कराये बिन्‍तु जनता पार्टी के परसर बिग्रह के कारण दगसे आ्रागे पंचायत र्सा 
तथा जिला परिपद्‌ के चुनाव नही हो सके । प्रनिश्वय की स्थिति में ही जनता ' 
का शामन समाप्त हो गया। 980 र. में राजस्थान मे पुमः बॉग्रेस दल थी सर 
बनी ॥ श्री जगन्नाथ पहाड़िया न्‍्षो पंचायतो के नये चुनाव नहीं बरा सके 
98] ई. में श्री शिवचरणा माथुर ने ग्राम पंचायतों के चौथे चुनाव पूरे करा ९ 
]978 ई. में चुनी गभी ग्राम पंद्ायतों को तीन माल की अ्रवषि पूरी हो 
कारण भंग्र कर दिया गया और ग्राम स्तर से हो नये पंचायत चुनाव कराये गये 

ग्राम स्तर पर इन चुदावों में राज्न॑तिक दलों ने प्रत्यक्ष रूप में भाग 
निया था | चुनाव के बाद दा प्रेस तथा मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पा 
भपनी-मपनी विजय के दावे प्रस्तुत किये । पंचायत समिति तथा जिला परिपंद 
चुनाव दखीय भाधार पर हुए । बुछ नगरीय क्षेत्र बढ जानें के वारणु अब राजर 
में 235 पचायत समिति हैं। /नमे से 8] समिद्दियों से कांग्रेस के प्रधाव 
गये । भारतीय जनता पार्टी ने 8, जनता पहटी ने 8, लोगदल ने 7, शरद के 
से 4 तथा विईलोय उम्मोदवारों ने |9 पचायत समितियों के प्रधान पद प्राप्ध वि 
राज्य की सभी 26 जिला परिषदो के चुनावों मे बांग्रेस ने गफतता प्राप्त वो । 
6, पचापतों के प्रधिकार एवं कत्तंव्य 

पचायत वास्तव मे द्राम्त स्‍तर को स्वायत्तशासी संस्या है, प्रतः उसे 
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अधिकार दिय॑ गय है जां उस अपना कत्तंब्य निभाने के लिए आवश्यव है | पचायत 
लिपित सूचना दकर विस्ती इमारत बे स्वामी या रहने वात को सावंजनिक मार्ग 
या नाली पर से झतिकमर हटाने की झ्ाज्ञा दे सकती है इसी प्रकार किसी मकान 
मालिक था उसके निवासी को यदि उसके शोचातय पानी वी मोरी या कूडा कर- 
कट डालन के स्थान के क्षारण जनता का तक्वीफ हा त्तो जो पत्रायत उचित समभे 
बती कार्यवाही क्रय की आज्ञा दें सकतो है ! 

प्रचायत जन स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से किसी कुए तायाब या ग्रत्य 
गडढो के पानी के उपयोग पर रोक लगा सकती है तथा इसी भ्रकार पीने के पानी 
धुत्ना ताताबी श्रादि पर पशुग्रो को पानी पिलाने ग्रथवा नहाने धोने पर भी रोक 


लगा सकती है । वह गाव में गडडे खोदने या सावज़निक साग को खराब करने से 
भी किसी को राह सकती है ॥ 


गाव के भीवर मरने वात पशुझों क शवों को किसी निश्चित स्थान पर 
डलवान किसी मवान मालिक या विवासी का भ्रपन मकान का साफ सुथरा रखते 
या पुराने या खारनाक मकान था उसे किसी एस भाग को जिप्तके गिरने का 
खतरा हो, तुडवान या मैत या कूडा-बरकट किसी निश्चित स्थाय पर ही डालने 
को पाव द कर सकती है । बह खाने रीने की चीजा को जो मनुष्य के सामने लायक 
ते रही हा, धेचने या खुली रख कर बेचन पर भी रोक लगा सकती है| 

पचायत सार्वजनिक रफ््तो को या पुलिया प्रादि के झ्रासपास के छ्षेतों को 
कम से कम नुकप्तान पहुँचाते हुए चौडा कर सकती है या उनम सुधार कर 
सकती है । 

राज्य सरकार त पचायतों को गावो के छाटनमारे कंगडे समाप्त करते के 
लिए भी भ्रधिकृत किया है और इसीलिए पचायता को कुछ राजस्व अधिकार भी 
दिये हैं । इम राजस्व अ्रधिकारा के अन्तर्गत पचायता से यह अपेक्षा की गयी है कि 
वें गावाः मे खेता की सीमा, रास्ते व श्राने जाने क अधिकार के बार में ताएकालिक 
निर्णय द सकती है । 

इसी प्रकार पचायत कौ भूुमियों मे खेतों के सीमा सम्बन्धी भगड़े निपटाने 
के ग्रधिकार भी पचायतो को है। खेतों की सीमा के बारे म भगडो का निपटारा 
करने के जो अधिकार तहसीलदार के पास थे उन्हे राज्य सरकार द्वाया पचायतो 
को प्रदान कर दिया गया,है । पच्ायत के विगुय के विरुद्ध यदि भ्रपील करनी हो तो 
बहू सम्बन्धित जिलाघीश को अ्रस्तुत की जावगी | 

पचायत द्वारा अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रशासनिक श्रधिकारों का प्रयोग 
कर जो निरंय दिये जाते हैं उनकी श्रपील सम्बन्धित पचायत समिति की भ्रशासन 
वित्त कर स्थायी समिति को पेश की जाती है । किन्तु राजस्व मम्बन्धी उक्त मामलो 


मे क्ए गय पचायत के फेसले के विरुद्ध अपील पचायत समिति मे न कर सम्बन्धित 
जिलाधीश क' समक्ष पश की जायेगी । 


20 / राजहंग 


साउंजनिक रास्तो या ऐसे स्थानों भे, जो किसी वी निजी झाम्पत्ति न हो 
झौर जो जनता के लिए खुले हुए हो, ऊपर मूफ़े हुए हिस्से को हटाना, राष्तों, 
नालियों वी भरम्मत, पचायत के भ्रशिकार के सार्वजनिक भवनों, चारागाहो, बन 
भूमियो, बुधों, घ तालाबो का निर्माण, पचायत क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था करना, 
मेलो, बाजारो हाट या तांगा स्टेण्ड तथा गाड़ियो के ठहरने के स्थानों का नियमन, 
शराब की दुकानो व यूचडखानो का नियन्त्रण, सार्वजनिक रास्त्रों या स्वानों में वृक्ष 
लगाना तथा उनकी सम्भाल करना, प्रावारा कुत्तों को पकड़ना, घमंशयलाओो का 
निर्माण व सभाल, स्नानघर या घाटों का निर्माण, आवादी स्थनों का विक्रास व 
विस्तार, पशुझ्रों के लिए पोखर झ्रादि को व्यवस्था गोदामों का सिर्माण श्रादि। 

शिक्षा का प्रसार, अ्स्ाडों, क्‍्लबों सथा मनोरंजन एवं खेल-कूद के ग्न्य 
स्थानों की स्थापना एवं उनका रख-रखाव, कला एवं संस्कृति की उन्नति के लिए 
धियेटरों की स्थापना एवं उनका संधारण, पुस्‍्तकालयों एवं वाचनालग्रों को स्था- 
पना एवं उनका सघारण, सार्वजनिक रेडियो संदुस एवं ग्रामोफोनों का लगाना, 
पंचायत क्षेत्र मे सामाजिक एवं नैतिक उत्थान करना जिसमे मद्यनिषेध को प्रोत्साहन, 
अस्पृश्यता निवारण, पिछडी जातियो की स्थिति में सुधार, भ्रप्टाचार का उन्मूलन 
तथा जुप्रा एब निरथ्थंक मुकदमेवाजी को विरुत्साहित करना सम्मिलित है । 

भूमि सुधार की स्कीमो को कार्यान्वित करने मे सहायता, पपंगों, निराधितों 
तथा रोमियों को राहत, देवी प्रकोप के समय क्षेत्र के तिवास्ियों की सहायता, 
पचायत्त फ्षैत्र मे भूमि तथा प्रन्य ससाधनों के सहकारी प्रबन्ध की व्यवस्था करना 
और साम्‌ हिक खेत्ती, उधार समितियों तथा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को 
संगठन करना, राज्य सरकार को पूर्व अनुमति से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना 
भोर ऐसी भूमि पर खेती करवाना, सामुदायिक कार्यों तथा पंचायत क्षेत्र की उन्नति 


के कार्यो के लिए सर्वेच्छिक श्रम का पालन करना, सस्ते भाव दुकानें खोलना, 
परिवार नियोजन का प्रतार करना । 


यदि कोई व्यक्ति पचायत द्वारा अपने कत्तेव्य पालन के सम्बन्ध में दिये 
गये निर्देशों या भ्राज्ञा का उन्‍लघन करे तो पंचायत उसको परद्वरह झगये तक के 
जुर्माने का दण्ड दे सकती है श्रोर यदि पंचायत के निर्देशों की भवज्ञा जारी रहे तो 
पहले दिन के बाद जितने दिन जारी रहे प्रतिदिन एक रुपये तक केः जुर्माने का दण्ड 
प्रौर दे सकती है । 

पचायत्त द्वारा किया गया जुर्माना तथा किसी कार्य के किये जाते वा खर्चा 
उम्ती ढगग से वसूल किया जा सकता है जिस प्रकार पंचायत द्वारा लगाये गये कर 
दमूल किये जाते हैं । 
पे. उपसहार 

ब्रोन स्तर पर विव्ाम बायंत्रमों मे पंचायती राज संस्थाप्नों के सहत्य तथा 
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ग्राम विकास की प्रक्रिया मे उनके पूरे सहयोग के बारे मे आवश्यकता बी ध्यात से 
रखते हुए भारत सरकार के मन्त्रिमण्डल सचिदरात्रय मंश्वी ग्रशोक मेहता की 
ग्रध्यक्षता म एक उच्चाधिकार कमेटी गठित की ताकझि इन तिकायो की कमजोरियो 
का मूल्याकन किया जा सके, औ्ौर उन्हे मजबूत बनाने के जिए उपाय खुझाये जय 
सकें । 

समिति की प्तिफारिशों म मूल भावना यह है कि मत्ता का विफेन्द्रीकरण 
कर परचायती राज को सस्यासत रूप प्रदान किया जाय / शामिति ने अवती सिफा- 
रिशो में कहा है कि विधान में सशोवव कर राज्य सरकारों द्वारा पचायती राज 
सस्याग्रो को प्रौर अधिकार दिये जायें । प्रमिति का मुल्य सुभाव यहे है कि ग्राम 
प्रचायतोीं की जगह मण्डल पचायतों की स्थापना की जाये तथा जिला परिपदों को 
भजबूत बता ब'र जिलाथीश सहित जिला स्तर के सभी अधिकारियों को ब्रस्तव 
उनके प्रधीत रखा जाय । 

98] ई के चौथे पचायत ग्राम चुनाव के बाद राजस्थान में कई वर्षो 
बाद फिर से पचायत राज की पूर्ण स्थापना हो गई है। यह ग्ाशा की जाती है 
कि ग्रामीण क्षेत्रा मे विदा कार्यों कोझब नई दिशा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रो 
पी समस्याओं का शीघ्रता से समाघान किया जा सवेगा। प्रयायत हमारी प्रजा- 
तम्त्रीय व्यवेस्था का मूल ग्राधार है। इनके सफल सचालन से एक ओर विकास 
की गति तीव्र होगी तो दूमरी ओर हमारी प्रजारन्‍्त्रीव व्यवस्था भी मजबूत होगी । 
यह जरूरी है कि दत्तीय राजनीति से मुक्त होकर पचायत राज्य के सभी सदस्य 
तथा ग्रधिकारी प्रपने ग्पने क्षेत्रों के विकास के लिए तत्परता से काम करें | 


भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली 
का ओचित्य 





सामान्य भ्रवलोकन 

4 ध्रारम्मिक 

2, ऐतिहासिक विधेच्रन एव तुलनात्मक इृष्टिक्ोरस 

3. ग्रशदीय शासन प्रष्ासी सचा उसे ग्रशा-दोष 

4, राष्ट्रपति शामन प्रणाली ये उसके ग्ुण-दोप 

5 कया हमाही हंसदीय शासन पणालों पुएंनया श्रगफल हो गई है 

6. उपसहार ! 
॥ भ्रारब्विक 

भारत म राष्ट्रपति शाशन प्रणाली लागू करने के श्रभियान की प्रारम्म दुए 
दप वर्ष से कर हो चुके हैँ, लॉकिस झावात रिपरतति को छोड़कट बह उद्धेश कमी 
इतेयी आम्भीर नहीं थी, जितती ।984 के गत मद्ठीनों से । 

ऐसी सम्माकदा है कि शौद्र ही सदन को संवियान समा मे परिर्तित कर 
दिया जायगा । मौज़दा वैस्ट्मिगिस्ट्र टच वो बंदतठकर अग्रेदिता यार फ्रांस लगी 
रफ8््रवति प्रणादी का द्वावा प्रकताने वा फगला शिया जो चुका है । ८मे हम समय 
वी बिटस्कता ही कद्ध सबसे है कि समदीय शासन प्रगालो, जो वतमाते में प्रच- 
वित है, के रबान पर प्रध्यक्षास्मक आसन प्रराशली वी मगि थी जा रही है। मारत 
में बे प्र ग्रेज़ो का आयरन था तो से उत्तरदायी शावत थी साग भी जी रही पी 
ग्रौर तत्तातोत शायतों ने भी कमिक रूप से संबदीय शासत ब्रा वी की रयावीं 
करस वा प्रया किया था। स्ंत्रथ व्यवर्वातीिका वो विकास बियों गया तर 
बयरा द्वीच शारात प्र्यधवी थर प्रान्लीय स्थायलता प्रदाव की सर । हगी क्रम में स्व” 
तह्बती वे उपरास्त सार्वधोम प्रनुखता मम्वन्न गणराज्य की स्थायता के साथ है 
गसदीव शायन वश्याती को टख्द् एव राज्यों में प्रारम्भ क्रिया गया 20 में 
कविधात बरस्स हीते से लेकर वर्तमान समय तक यही व्यवस्था इसी दर है 
!776 मे परस्त में बढ़ स्थर स़जाई देते सगा है कि संसदीय गाय प्रचार 3 
इब्डित वरियाम ब्राव होने में ऋद्विताइ्या श्रधित्र हैं। झा प्रध्यक्षता शोर 
द्रगगवी को प्रन्‍याया झावे। विछले दिनो झणिवेज़ता सम्मेजल में भी रहप्ट हर रे 
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अ्ध्यक्षाप्पकः शासन प्रणाली की भाग की गई 2 प्रधान सन्‍्त्री श्रीमतो इल्दिरा 
गांधी में भी ईइंस विधय पर राप्ट्रीय स्तर पर बाद विवाद बा प्माग्रह किया है । 
अत यह प्रशन महत्वपूर्ण बब गया है, श्लौर इस प्रश्न पर गम्भीरता स विचार क्या 
जाना प्रत्यन्त आवश्यक है 
गनेक वुद्धिजीवी भी देश की वर्तमान राजनीति से ग्रमन्तुप्ट होतर ससदीय 
शाप्तन प्रणाली का विकल्‍प खोजने म लगे हुए है । व राष्ट्रपति शासन प्रणाली क्तो 
एक विकल्प वे झूप से खोजने लग यस हैं । यदि सरकार देश की गम्भीर समस्याओं 
के प्रति उदामीन वनी रहे--पजाव तथा झ्रामाम जंशी समस्याप्रो को टावती रहें, 
दल टयते विखरते रहे, स्वच्छ राजनीतिर परम्परायें, दल-गत राजनीति मं परि* 
बतित होती रहे, संसदीय वाद-विवाद वे कारण विधि निर्माण म वितम्प्र होता रहे, 
विधानमण्डलो में बहुस का स्तर गिरता रहे, क्षेत्रीय भावनाश्रा के उद्वे लित होने व 
फलस्वरूप गप्ट्रीय समस्‍यायें ओकल हो जाये हिंसा का हर जगह बोच-याला हो 
जाय तो वुद्धिनीवियों को राष्ट्रपति शासन श्रणादी कौझोर स्वाभाविक रझूप से 
प्राकपित होना पडता है । 
2 ऐतिहासिक विवेचन एबं तुलनात्मक इृष्टिकोश 
माधीजी ससदीय भ्रणाली ने झालोचक 4। इसका कारए यह थाक्वि 
सत्ता की धागडोर घनता के ऐव निर्वाचित श्रतिनिधियों वे हाथ मे नही दना चाहूत॑ 
थे, जो उससे बहुत टूर हा । वे जनता के स्वशासन ग्रोर पचायतीराज के पक्ष म थे 
और विबेष्द्वीवरण वाली व्यवस्या को चाहत थे। वे दल्लगत राजनीति भी 
बदलत, क्योंकि जिस स्तीमा तक दल जनता के श्रधिकारां को उनस छोन लत है, 
उसवे नाम पर दावेदार बन बैठते हैं। वह उनको पसन्द न था | वे सगदीय प्रणाली 
के स्थान पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली को पसन्द न करत, क्योकि जनता के द्वारा 
चुने जान पर जो थ्यक्ित राष्ट्रपति बनता, वह जनता के अ्रधिकारों का इस्तेमाल 
करता, जबकि वह उससे बहुत दूर और बहुत अलग होता है । किन्तु इसके प्रति- 
मूल नेताजी सुभापच-द्र बोस पूरे राष्ट्र की सकल्पशक्ति को सुरढ हाथो मे देता 
चाहत थे, ताकि सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रतनिधि उसकी भावनाग्रा और आवाक्षाओं के 
अनुकल र ज्य व्यवस्था का विर्माण कर सकें, ताकि अथुरे मन व बिसर हुए, सोच- 
बिवार के आधार पर देश को न चलाया जाप । ग्राम पचायतों को स्वशारान के 
अधिकारों से सुसज्जित करने के पक्षघर होकर भी नेताजी कन्द में सुद्ह व्यक्तित्व 
को विठाने के उद्देश्य से विकरेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध मे गावीजी के चिचार 
को स्वीबार नही कर पाये । 
सर्विधान के निर्माताओं ने सोच-विचार कर, सतदीय शामन प्रणाली को 
चुना है । भारत के लोग ससदीय शासन प्रणाली स भली-भाति परिचित थे । ऐसी 
शासन-व्यवस्था की कायप्रणाली सरव होती है और इसतिए भारत के लिए यह 
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प्रणादी उपयुक्त समकी गयी। इस सम्बन्ध से डॉ. अम्बेडकर से संविधान सभा में 
कहा था “संसदीय शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन समय- 
रामय पर होता रहता है।” अतः यह व्यवस्था भारतीय प्रशासम को सर्वोत्तम 
व्यवस्था मानी गई। 

फ्रांस और समुकत राज्य ग्मेरिका में प्रचलित राष्ट्रपति प्रशात्री को सामने 
रखकर भी इन दो इष्टिकोणो को समझने में सहायता मिल सकती है। अमेरिका 
में संविधान विर्मावाग्रो ते राज्यों के अविकारों को अक्षुण्प रखने पर बज़ देकर 
संघीय व्यवस्था के अन्तगंत राष्ट्रपति शासन प्रयाली को प्रतिष्ठापित किया 4 किन्तु 
फ्रांस में सन्‌ 946 से लेकर 958 तक मन्विमण्डलो की श्रस्थिरता को जारो 
रखते हुए बहा के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण ग्रधिकार दिये गये । फ्रांत में विकेन्द्री- 
करण भौर क्षेत्रीय स्वशासन की प्रक्रियाये पहले ही कमजोर होती जा रही थी । 
यह उल्लप़नीय है कि सन्‌ 98] में समाजवादी नेता भित्तरा के राष्ट्रपति पद पर 
नि३चित होने के बाद क्षेत्रीय स्वशासन और विकेन्द्रोकरण की प्रभावकारी बनाने 
की व्यवस्था की गई है । 972-73 में समाजवादी दल ने जो घोपणापत्र जारी 
किया था, उमप्रमे क्षेत्रीय स्वशातन और सामाजिक समू हो की स्वायत्नता पर ग्रधिक 
बल दिया गया था | फ्रांस के सन्‍्दर्म में एक दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति 
4958 में लेकर 984 तक के 25-26 वर्षो थे राज तिक दलों की सठया मे 
कोई कमो नही हुई है, जबकि हमारे यहा बार-बार यह तक॑ दिया जाता है कि 
प्रमेरिका में दो ही बडे दल हैं और वह इसके फलस्वरूप ही वहां पर राष्ट्रपति 
शासन प्रधिक सफल सिद्ध हुम्रा है । 

प्रमेरिका संसार का सव॑ शवितशाली श्रोर समृद्ध राष्ट्र है । संसार में पहला 
लिखित संविधान भी घमरिका में ही बनाया गया था । वहा आरम्भ से ही यप्द 
पत्तीय पद्धति की शासन प्रणाली अ्पनायी गयी हैँ श्रौर 200 व से वहा यही 
शासन प्रणासों सफलतापूर्वक चल रही है। प्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भ्रच्छी 
तरह समभने के लिए अमरीका की शांसन पद्धति का विस्तृत प्रध्ययन प्रावश्यक है । 
श्रमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्ष है और प्रति चार वर्ष बाद नवम्बर 
में सभी प्रमरीकी मतदाता प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते है। 
अमरोका का राष्ट्रपति समार में सर्वाधिक शक्तिशासी व्यक्ति माना जाता है वयोकि 
उसे शासन घलाने के बहुत भ्रधिक प्रधिकार प्राप्त हैँ। बह अमरीकी गरद के श्रति 
उत्तरदायी नहीं ट्लोता है। बह किसी भी व्यतित को झपने मन्त्रिमण्डल में नियुक्त कर 
सबवा है भौर को भी, विसी भी सदस्य को सन्त्रिमण्डल से हटा सबता है। प्रम- 
रीवा में ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जिनके मस्त्रियों को राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण निर्णेयों 
की सूचना समावचार-पत्रों से ही मिलती थी, प्रमरीके गंगद राष्ट्रपति के प्रति श्वि- 
खास भी प्रस्ट नहीं बर सकती । राष्ट्रपति को सिफ्फ मद्माप्रभियोग के द्वारा ही हृठाया 
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जा सकता है| विन्तु ग्रमरीवा के 200 वर्षों के इतिहास सम किसी भी टाप्ट्रवति को 
इस प्रकार नहीं हटाया जा संका है। ग्ममरीको राष्ट्रपति समद के द्वारा स्वीकृत 
निर्गायों पर विधेधाधित्रार का प्रयोग कर सकता है। ग्यौर यदि ससद एक निश्चित 
ग्रवंधि वे भोतर उसे दुवारा पारित नहीं करती है तो वह निर्णेत् निरस्त हो जावा 
हैं । सभी महत्वपूर्ण राजकीय नियुवितया भो शाप्ट्रपति करता है। यद्यपि उनके लिए 
पिवेट की स्वीकृत्रि आवश्यक होती है । 

यद्यपि अमेरिका के सविधान म राप्ट्रपति, संसद तथा न्‍्यायापालिका के बीच 
सस्तुवत स्थापित कथा गया था हिन्तु व्यवहार मर राष्ट्रपति बहुत शवितरणादी हो 
जया है। अ्मेरिरत राष्ट्रपति पर आती पार्टी का दवाव भी नहीं होता है । राष्ट्र 
पति बनने के बाद वह झपने भाप दल वा सर्वोच्च नेता वन जाता है । 

प्राम में भी राष्ट्रपति-पद्धति वी शासन प्रणाली है यद्यत्रि प्रमेरिका की तुलना 
में वहा की पद्धति वृछ भिन्न है। प्रास मं पहल समसदीय प्रणात्री को ही शाप्तन 
पद्धति थी किग्तु 958 म जमरल डीगाय ने बहा राष्ट्रपतीय' पद्धति की शासन 
प्रय्यातों स्थापित बर दो | फ्राम म राप्ट्रपति का चुवाव सात दर्ष के लिए होता है 
झ्रौर उसे मतदाता प्रत्यक्ष चुनाव क द्वारा निर्वाचित करत हैं । सात वर्ष की झवधि 
काफ़ी बडे झ्रवधि है। इसके साथ प्राम में पांच वय की श्रवंधि के विए 
संसद वा घुनाव भी होता हैं। झ्मरीका मे अधानमन्त्री का पद नहीं है कि्तु 
फ्रास में प्रधान मचती या प्रद भी है। ससद में बहुमत देव बे नेता को राष्ट्र- 
पति प्रधानमत्ती नियुक्त्र करता है । प्रधानमन्त्री एक झोर सस$ के प्रति उत्तरदायी 
होता है तो दूपरी ग्रार याप्द्रयति के प्रति भी उत्तरदायी होता है । राष्ट्रपति सहद 
को कभी भी मय वर सकता है और श्रधान मन्त्री को भी भ्रपने पद स्॒ हटा सकता 
है । प्रॉस मे [98] ई मे समाजवादी दल के नेता श्री मित्तरा सात वर्ष क लिए 
शप्ट्रंपति निर्वाचित हुए है । राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने पुराने प्रधानमन्ी को पद से 
हटा दिया और अपने दव क व्यावेत को प्रधानमन्त्री नियुक्त कर दिया । इसवे साथ 


ही उन्हीोंन समद को भी मग कर दिया झौर ससद का नया चुनाव करा लिसा जिसम 
उनके दल को बहुमत मिल गया । 


3 घसदीय शास्तन प्रणात्रो तथा उसके बुख-दोष 

हमार सवियात स केन्द्र ओर प्रत्येकः राज्यस्तर पर ससदीय शासन प्रणात्री 
वी व्यवस्था के सम्बन्ध मे समुचित प्रावधान बिये गये हैं। बरेन्द्ध तथा राज्यो के 
प्रशासन हेतु मुख्य पदाधिकारी म>्जिगण होते हैं। केन्द्र मे मन्त्रिमण्डन का प्रधान, 
वहा का अधानमन्तरी होता हे जबकि राज्य मस्वरिमण्डल का प्रधान सम्बन्धित राज्य 
का मुरयमन्त्री होता है । वे विधान मण्डल के प्रसाद प्रय॑न्त (ए॥६१८ए९ 6 ॥- 
घ्ट्टाअंधार०) तक हो अपने पदो पर बने रहते है ॥ राष्ट्रपति और राज्यपान वे-्द्र 
तथा राज्यो के साविधानिक प्रमुख होते है । वे झपने-प्रपने उत्त रदायों मन्चि-परिपदो 
वी मन्त्रणा पर कार्य करते हैं। 
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सविधान के लिर्माताझी ने सोच-विचार कर ससदीय शासन प्रणाली को चुना 
है। भारत के लोग संध्दीय शासत प्रणाली से भवी-भाति परिचित थे । ऐसी शासन- 
व्यवस्था की वारयँप्रणाली सरल होती है और इसीलिये भारत के लिये यही प्रणाली 
ग्रधिव उपयुक्त समभी गई । इस मम्धन्ध में डॉ. भ्रम्बेडकर ले संविधान राभा में कहा 
था--संसदीय शासन-प्रणाती में शासन के उत्तरदायित्व का मल्पांकन समय-समय 

गीता रहता है । 

सयदीय शासन प्रणाली का जन्म एवं विकास इ गर्लण्ड में हुआ । वास्तव में 
इस भामन प्रणाली की रूपरेखा कभी एक निश्चित समय पर मही हुई । इ ग्खैण्ड मे 
लोक वान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिये जो प्रयाप्त किये गये उनके परिणाम- 
स्वर्षप ही समदात्मक शासग प्रणाली अवने वर्तमान रूप में -परिशित हो गई। 
दुस्तैण्ड में प्रचलित शासन प्रणाली के प्रचलित स्वरूप को ही समदीय शासन प्रणाली 
वा हैंद्वान्तिक रूप दे दिया गया थोर इसी प्रकार इसबें ग्रुण दोषों को इस प्रणानी 
को गुगा-दोप मान जिये गये 

राज्याध्यक्ष के रूप में राजा नाममात्र का तथा प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में 
सस्तरिमण्डल ही व'स्तविक कार्यपालिका का स्व्रस्प धारण कर सका । कार्यप्रातिका 
स्वयं ही व्यवस्थापिका था प्रेग बन गई और दोनों के मध्य परस्पर शहयोग तथा 
सदुभावना यी स्थावना हुई । कार्यवालिका पपने कार्यों के लिए संसद के श्रति उत्तर- 
दायी है भ्रोर श्रपने पद पर उग रागय तक ही रह प्राती है जब तेफ उसे संसद का 
विश्वास श्राप्त हो । लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त के उदय से मन्त्रिमण्डल को संसद 
को मग करने का ग्रधिकार मिला और इस प्रकार संसद वेः निश्चित कार्यकाल क। 

गई भ्र्थ नही रहा । इस पद्धति के विकास से यह स्पष्ट हुआ कि रॉसद की सर्वो 

चचता सिद्धान्त रुप में बनी रही किस्तु सब्त्रिमण्डल का प्रभाव, शवित व महत्व 
इतना श्रधिक ही सया कि दस श्रणाली को मस्त्रिमण्दलीय शासन प्रणाली की संशा 
भी दो गई । प्रधानमन्ती का महत्व इतना प्रधिक हो गया कि वही डस व्यवस्था 
बर्गंघार बन गया और समस्व राजनीति उसके व्यक्तित्य एवं कार्य पद्धेति पर निर्मिर 
बरतने लगी । प्रधायमन्त्री का नेतृत्व इस पद्धति की विशेषता बन गई 

दस श्रणाली में व्यवस्थापिका, जो जन-य्रावाक्षाओ्रों का प्रतिनिधित्व बत्ती 
है, कथा फायपातिका जा व्यावहारिक पक्ष एवं शासव का प्रतिनिधित्व करती है, 
दोनो के सब्य सामस्जस्य हो जाता है भौर निगुय लेने में कठिनाई नहीं होती है भौर ः 
जो निर्भंग लिये भी जाते है वह लोग प्रिय हो छाते है । जनता उनवा पावन करती 
है तथा महयोथ देती है । कार्यपालिका के. फार्यों का मूल्यांकन भी नित्यप्रति होता 
है तथा बह सत्ता या दुरग्थोग करने की स्थिति में नहीं रहती है। दसमें एक ही 
दोय है वि कार्य शिया या वार्यकाल सर्दव गअ्रनिश्चित रहता है। शेभी-य्ी 
2 कक नरपरेत्त ने ह्वोपर समभोते वे! परिशाम होगे है। घत: शासन में सुशढता नहीं 
प्रा 
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ससदीय झात्तन प्रणाली मे प्रधानमन्त्री वा महत्व तथा वर्चस्व इतना व्यापक 
होता है कि उसे ससदीय व्यवस्था दा सर्वोपरि भ्ाघार माना जाता है, प्रधानमन्त्री 
को इस व्यवस्था का क्ण्यंधार भी माना जाता है। ससदीय शामन प्रणाली भ मन्त्री 
भण्टव एक टीम के रूप में बाय करतों है। इस व्यवस्था शा रावस बडा दाप यह है 
कि वायप/नजिका दा कार्यवात अझ्रनिश्चित रूताह्। समदीय शासन प्रण्पाली के 
आलोचकों का यह कहना है कि यह गरीय, अयोग्य तथा मूर्ख लोगो की सरकार है। 
इस व्यवस्था मे अशिक्षित तथा उदासीन नागरिक अपनी उचित भूमिका नहीं निभा 
सकते | प्रत्येक जगह लानपीताशाही का बोजबाता रहता है । सत्ता प्राप्ति हेतु लोक- 
तन्त्रीय आदर्शो तथा मूल्यो को ताक म रक्ष दिया जाता है । 
4 राष्ट्रपति शासन अखालो के गुण दोष 

राप्ट्रपत्ति प्रणाली में एक व्यक्ति भ्रपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ शामन 
चलाता है | उस विरोधी दलों की ग्रालोचना सहन नहीं करनी प्ती और ग्रवि 
इवास का भय भी उसे सही रहता । इस प्रणानी मे यह सम्मव है कि एक व्यक्ति 
अधिक दुशवता तथा शीघ्रता स कार्य करे | यह समभा जाता है कि ससदीय व्य- 
चस्था म प्रधान मनन्‍्त्री पी बहुत सी शक्ति विरोधी दलो को उत्तर देने मे और ससद 
से भ्रपने कार्यो की स्वीहृति प्राप्त करने म॒ लग जातो है अत वह राज्य का काम 
पूरी तरह से नही कर पाता । समदीय प्रस्पाती मे यदि जिसी एक दन मो बहुमत 
प्राप्त नही हो तो सरवार में श्रत्थिरता भी झा ख़कती है । किन्तु राष्ट्रपति प्रणाली 
के ग्रपने दोप या खतरे भी हैं । इस प्रणाली म एक व्यक्ति के पास बहुत ब्रविक 
अधिकार होने है और वह बहुत शवित॒शानी बन जाता है। ऐमी दशा म तानाशाही 
की तरफ बढने वा खतरा उत्पन हो जाता है। भारत के विरोधी दल इसी पग्राशरा 
हे ब्गरंण देश में राष्ट्रपति पद्धति की शासन व्यवस्था लागू करने का प्रिरोध करते 
है । विस्ी एक व्यक्ति को बहुत ग्रथिव अधितार देन प्रजातन्त्रीय-पद्धत्ति के अन- 
कूत नही है । राष्ट्रपति यदि कोई गतत निर्णय करदें तो राष्ट्र पर उसका गहरा 
बुप्रभाव पड सकता है क्योंकि सदव और विरोधी दल उप्त रोकने मे भ्रमम्थ॑ 
रहेंगे । 

अमेरिका के सप्रिधान निर्माताप्रो न गणराज्य को स्थापना की थी और 
राष्ट्रपति को उसका झ्रध्यक्ष मात बनाया था। उन्होने कभी यह कल्पना भी नही थी 
कि राष्ट्रपति का महत्त्व इतना अ्रधिक हो जावेग्रा कि इस प्रकार की शान अरणाली 
को अ्रध्यक्षाप्मक शासन प्रणाली की मन्ना प्राप्त होगी । वर्तमान मे स्थिति यही है 
कि ग्रमरिया मे जो व्यवहार भे प्रयुक्त व्यवस्था है वही सिद्धान्त म परिश्ित हा 
गय । अमरीकी शासन पद्ठति वे सुस्य दोप ही इस पद्धति क गुण दोष मान गय | यह 
सत्य है कि राष्ट्रपति वा वार्यक्ाल् सुनिश्चित है किन्तु वह व्यवस्थायिवा क प्रति 
उत्तरदायी नही है | अपन कार्यकाल वी समाप्ति पर यदि वह पुर निर्वाचित होन 
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का प्रयत्व करे तभी वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है ! इस उत्तरदायित्व का 
प्रभय एक निश्चित प्रवधि के उपरान्त ही उसके सामने श्राता है। राष्ट्रपति का 
महत्व इतना भ्रधिक है कि अपने मश्रिमण्डस के सयुक्त विरोध के उपशन्त भी बह 
स्वतन्त्र निय लेने की क्षमता रखता है॥ शासन के अन्य सभी पक्ष एवं पद गोण 
हो जाते है । संविधान सीमा में वायें करते हुए राष्ट्रपति एक प्रकार का वैधानिक 
एवं निश्चित समय के लिए तानाशाह बन जाता है। व्यवस्थापिका से टवकर लेने 
की क्षमता एवं शरक्ति उसे प्राप्त है। वह यह भी घोषणा करने की स्थिति में है कि 
फ्यायपालिका प्रपना निर्ंय जिस प्रवार चाहे दें, देखें उपे क्रियान्वित कौन करता 
है ।' तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण देश का भविष्य एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है । 
उसे श्रादस्य करने का प्रयत्व भी कठिन हो है। ऐसी दशा में जनता तथा उप्तकी 
ब्राकाक्षाश्रो का प्रतिनिधित्व करने वाली काग्रेस वा महत्व कम हो जाता है। 
व्यवस्थापिका भी नेतृत्व विहीन होकर पथ-अ्रष्ट हो जाती है श्रौर उध्के कार्य-कल्ताप 
भी दिशाहीन होने लगते हैं । परिणाम यह होता है कि व्यवस्थापिका निहित 
स्वार्थो का जमधट मात्र बन जाती है प्ोर राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के भौरवशाली 
संस्था केः रूप में उसका अवमूल्यन हो जाता है । 
5. भारत में संतदीय शातन प्रणाली पूर्णतया भ्रसफल हो गयी है 

जब हम ग्रष्यक्ष त्मक शासन प्रणाली को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते 
हैं तो एक प्रश्व हमारे सामने उपस्थित होता है कि क्‍या हमारे देश में संसदीय 
प्रणाली प्रसफला फ्रे कगार पर पहुँच गई है ? यया इसमें सुधारने के लिए हमारे द्वारा 
प्रपेक्षित प्रयास हिए गये है ? क्‍या हमने जो प्रयाप्त क्रिये उनमें सफलता की कुछ 
भलक प्रतिविम्बित हुई है ? इस प्रश्तों का उत्तर हमें स्पप्ट रूप से मिलना चाहिये। 
तभी हम इस सन्दर्भ में दिशा-निर्देश दे पायेंगे । 

यदि इस विषय का गम्भीरता से ग्रध्ययन किया जाय तो स्पष्ट प्रतीत 
होगा कि केंद्र बी सरवार को यह शिक्रायत का झ्रवमर नही है कि जनता ने इस 
प्रणाली के मार्ग में कोई व्यवधान उत्पन्न किया है। भश्रप्ती तक के निर्वाचनों में एक 
दल वो स्पप्ट बहुमत मिला है। वहे स्थिर एवं स्थायी मरकारें दें पायी है 
किर परिषाम यदि मन बाधित नहीं प्राप्त हुए तो दोष क्सिका ? राज्यों में भी 
जनता ने स्पष्ट बहुमत की रारकारों के पक्ष में मव दिया है। यदि राज्य सटवारें 
स्थिर न हो पायी तो दोप किसे दें ? जनता ने इ्रम व्यवस्था को चलाने में प्रपना 
पूर्ण सहयोग दिया है। पतफ़पता के लिए दोषी जनता को नहीं ठहराया जा 
सकता है। जनटा की हिथिति को देखकर परिणाम यही विकाला जा सकता है कि 
पद्धति भसफल नहीं हुई है। प्रभी सब राजनीविज्ञो ने हो संसदीय लोवतन्त्र के मर्म को 
नहीं प्मभा है। घत' जद इस दिशा में कोई ध्रावश्यक प्रयास ही नहीं हुए यो सुधार 
रे की बात करना प्रयवा उसवा मूल्यांकन तिरथेक मात्र है। 
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6 उपसहार समीक्षात्मव' दृष्टिकोण 

भारत में समदीय लोक्तनन उत्त सीमा तक सफत नही हुग्ना है जिस सीमा 
तब होना चाहिये था । इसके अनेक कारण है, जिनमे जातीयता, श्रान्तीयता, ग्रुट- 
बन्दी, दन बदल, क्षेत्रीपत्ता तथा स्वस्थ परम्परात्रों का ग्रभाव प्रमुख हैं । ऐसी स्थिति 
में कोई भी व्यवस्था भ्रसफ्ल हो सकती है । शासन पक्ष के प्रवक्‍ताओं वा कथन है 
कि “दोप पद्धति का नही है भ्रपितु पद्धति वे चलाने वालो का है ।” यह बात कही 
भी नहीं टहरती कि ग्रसफल होकर श्रात्म पर्यालोचन करना महानता एवं बुद्धिमत्ता 
का परिचायष है। मात्र ग्रावरण का तिरीक्षण वर दूसरो पर दोष थोपना उपयुक्त 
तथा श्रे-स्तर प्रतीत नही होता है । इम प्रकार यह वात स्पष्ट है कि भारत को 
तोक्तन्त्रीय परम्परात्री के हित में ग्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बी अपेक्षा ससदीय 
प्रणाली भ्रधिक उपयोगी है । लेकिन इस वाद की अ्रपेक्षा की जाती है कि सभी 
राजनैतिव दल अपमे उत्तरदायित्वों को भली भाति हृदययम करें ) 

स्वय शासक पक्ष के प्रवक्‍ताप्रो का कथन है कि दोष पद्धति का नही है 
भ्रपितु पद्धति के चलाने वालो का है । यह एक कट्ठ सत्य है । असफल होकर ग्रात्मा- 
लोचन करवा महावता है और मात्र श्रावरण खोजकर दोप दूसरो पर थोपना अ्रभवा 
पद्धति यो प्रतुषयुकत कहना श्रेषस्तरु नहीं है। प्रमरीका तथा प्रिढेन मे जहा इन 
दोनों शासन पद्धतियों ने जन्म लिया प्रौर विकप्तित हुई है बहा प्रारम्भ में कठि- 
सादया भाई । अमेरिका की अ्रद्तण्डता को भी खतरा उत्पन्न हुमा । किन्तु वहा के 
नेतृत्व ने धयं, साहस एवं बुद्धि का परिचय दिया और अपनो शासन व्यवस्था को 
राष्ट्र की भ्राक्ाक्षाग्रो के ग्रनुहुप विक्ततित कर लिया । ग्राज श्रावश्यकता इस बात 
की है कि हम गम्भी रता से विचार करें | लोक्तन्त की मान्यताओ् को स्वीकार करे 
श्रोर राष्ट्रीय चरित्र को शुद्ध बनाने वा प्रयात् करे अन्यथा किभी भी प्रकार का 
लोकततन्‍्त भ्रसफ्त हो जायेगा । 

अमेरीवा भौर फ्रा। वे भ्रतिरिक्त जहा कही भी राष्ट्रपति शासन प्रणाली है 
वह तीव्र केन्द्रीव रण! शोर भ्रधिमायकवाद पर आधारित है। तीसरी दुनिया में तो 
एक भी उदाहरण ऐसा नही है जो इस झोर ग्राश्वस्त कर सके । वराविस्तात का 
उदाहरण बताता है कि राष्ट्र के विभाजन की सम्भावनाआ के प्रति भी साधधान 
रहना जखूरी है । इसलिए ससदीय प्रणाली के प्रति हमारा जो भी ग्रसन्‍्तोप हो हम 
ब्यूस प्रणाली, गे. प्ह्फेह, ऋणे/फ्ो, तएए, खुफरए, क्यो, न्यह्मर हे, फरिका फ्रभात्फ एसिप्ए्न 
उपयोगी वनाने का श्रभियान तीज गति से प्रारम्भ किया जाना चाहिए । 


भारतीय नागरिकों के मूल कत्तेव्य 





सामान्य प्रवलोकन 

]. प्रारम्भिक : मूल क्तंध्यों को भहत्ता 

2, सविधान में भारतोय नागरिकों के मूल फर््तेब्य 

3. पूल फ्तंब्यों का तुलनात्मक ब्रध्ययन 

4. मूल फत्तंव्यों का समीक्षात्मक दृष्टिकोण 

5. मूल कत्तंब्यों का भ्रवर्तेन 

6. उपसहार । 
] प्रारम्भिक * सूल कत्तंव्यो की महत्ता 

मानव विकास व एक राष्ट्र के सन्तुलित विकास के लिए व्यवित की स्वत 
नत्रता जझूरी है। ध्त. प्राय: सभी देशों के संजिधानों मे मौलिक श्रधिकारों का उल्लेख 
किया गया है भारतीय सविधान के भाग तीन का सम्पूर्ण उहू श्य, राज्य के मन" 
माने प्रातमण के विस्द्ध उसमे बशित श्रधिकारों वी स्वतम्त्रता के लिए, सुरक्षा 
मी व्यवस्था करना है । भारत वो संविधान-निर्मात्री सभा ने नागरिकों के मूल श्रधि- 
बारो को पूर्णतया स्पप्ट रूप से वर्णित विया है । लेकिन न्यायालयों ने इन प्रधि- 
बारों पी इतनी विस्तृत व्यारथा वी जिससे शासन की सामाजिक व श्राथिक क्षेत्रों 
में कार्य वी गति प्रवरद्ध होने लगी । शनः झधिकारों पर बुछ ध्रवुश लगाता जरूरी 
हो गया । 

भधिवार व कत्तव्य परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। गत; प्रत्येक नाग 
रिक धपने झविया रो या उपयोग इस प्रकार से करे कि उस झ्रधिकार से प्रन्य नागरिकों 
मे; प्रधियारों वा हनन ने ही। | यहो कर्नॉब्य-पूति वा प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता 
है । प्रतः शने: शर्ने: यह स्वीवार विया गया कि सविधान में भूल कत्तंब्यों का भो * 
समावेश होना चाहिए ॥ हट 

दस प्राशय भें सन्‌ 976 में 42 वें मंविधान संसोपन द्वारा जहाँ संवि- 
धान हे भाग्य धमुष्छेदों में व्यापक एरिवेतन शिए गए वहीं सिधाले में मांगरियों गो 
मूल कत्त ब्यो को भी नम्मितनित जिया गया। लेसिन मल क्‍त्तव्धों का भारतीय 
संविधान मे उल्लेसा वरना वोई सवीन या साटेसिक कदम दम नहीं है । सोवियत संध के 
मविधान में सम ]936 मे ही झूल कत्तंव्य समाविष्ट है घोर प्रत्येक नागरिक कों 
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इन कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है अन्यथा दण्ड की व्यवस्था है । जापान, 
इटली, चीन तथा पूर्वी योरोप के ग्नेंक दशों के सविधानों म नागरिका के मूल 
बत्तब्यो का स्पष्ट उल्नेख मिलता है । 

संविधान के बृतीय भाग म नागरिकों वे मूल अधिवारो के सम्बन्ध मे विस्तार 
से उपबन्ध किए गए हैं | संविधान क प्रारम्भ से ही वागरिदों के ग्रपने मूल अधि- 
बारो को प्राप्त वरने की इष्टि स न्‍्यायालशे की शरण लना प्रारम्भ कर दिया । 
लकिन अपने समाज, राप्ट्र व अन्य नागरिकों के प्रति उनके क्‍या कर्त्त'य है श्रथवा 
होने चादिए, इस सन्दर्म म सामाजिक, झाथिक मूल्यों का ह्वास स्पष्टत इष्टिगोचर 
होने लगा । परिणाम यह हुग्ना कि सर्वत्र उच्छु खलता का वातावरण भ्राच्छादित हो 
गया । ऐसे परित्रतित परिप्रेक्ष्य म 42 दें सथोवन द्वारा स्वेवानिक उपबन्धों के 
माध्यम से शागरिको को उनके कत्तेंब्यो की ओर सजग किया गया है । 

यहाँ विधिशास्त्रियों के उस क्यन को प्रस्तुत करता होगा कि श्रधिकार झौर 
कत्तंब्य एक दुसरे वे भतिपूरक हैं । अपने करत्तब्यो का निवंहन किए बिना भ्धिकारो 
को मांग अ्शोभनीय है । हमारे देश था प्राघीन दश्शन तो हभ यहा तक स्मरण 
कराता है कि मनुष्य को समाज से कमसे कम ग्रहण कर अधिक से ग्रधिक योग 
प्रदान करना चाहिए। मूल कत्तैव्यों को सर्वधानिक स्तर प्रदान वरन का एकमात्र 
उद्दे श्व मागरिको को प्रपने देश व समाज मे प्रति कत्तंव्यनिध्ठ बनाने वा है ताकि 
मे उक्त कत्तंव्या को अपने जीवन म आत्मप्तात कर सकें । 
2 सविघान से भारतीय नायरिकों के मूल कत्तंब्य 

सकिधान (दयातोसवा सशोधन) अधिनियम, 976 द्वारा सविधान मे एव 
नया प्रनुच्छेद 5-क जोडबर भारतीय नागरिकों में जिए विम्तविखित दत्त मूल 
कत्तंल्‍य श्रधि रोपित किए गए हैं-- 

३. भारत के सविधान का निष्ठापूर्वक पावन करे ग्रौर उसके ब्रादर्शो, सस्थाग्रो, 
सप्ट्रीय मण्डे एवं राप्ट्रीय ग्राव का सम्मान करें 4 

2. उन ग्रादशों के प्रति श्रद्धा रखें व माने जिन्होंने हमारे देश की स्वतत्रता वे. 
लिए राष्टीय मधर्ष को प्रेरित विया था । 

3 भारत की सम्प्रभुता, एकता व अ्रखण्दता का समर्थन करें ब उसकी 
रक्षा करें 

4... राष्ट्र की प्रतिरक्षा करें तथा जब उसे कहा जाय तब राष्ट्र को सेवा के लिए 
त-पर रहे । 

5 धर्मों, भाषाओं तथा क्षेत्रीय अथवा वर्गीय विभिन्नताप्रों से ऊपर उठकर 
भारत वी समस्त जवता में समरसता []97079) व सामान्य बच्घुत्व की 
भावत्रा को भ्रोत्साहन प्रदान करे और ऐसे आवरस् वा त्याग करे जो महि- 
लांगो के सम्मान के ततिकूत हो । 
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6. इस देश को सम्मिलित सस्कृति का जो उसे विरासत में प्राप्त हुई है, सम्मान 
करें तथा उसे नष्ट होने से बचाएं, 
थ,  बनों, कीलो, नदियों व वन्य जीवो समेत प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करे 
उतवा संवर्धन करें और समस्त जीवों पर दया करें, 

8, वैज्ञानिक-मनोदशा, मानवता व जिज्ञात्ता तथा सुधार की इच्छा का बिवास 

बरे, 

9. सार्वजनिक सम्पत्ति वी रक्षा करें, और हिसा को अनुरोध के साथ त्यागे, 

0, दैवयक्तिक व सामृहिक कार्यों के हर क्षैत्र में श्रेष्ठता की ओर प्रयास करें 

जिमसे राष्ट प्रयत्त व उसलब्धि के उच्च स्तर की श्र सदेव बढ़ता रहे 
3. मूल कत्त व्यों का तुलनात्मक श्रष्ययल-- 

विश्व के भ्रत्य सविधातों १२ जब हम नजर डालते हैं तो हम यह पाते हैं कि 
मूल वर्ततव्यों वे सम्वन्ध में कोर्ट विशिष्ट उपवन्य सर्वधानिक प्रतेसों में सभाविष् 
नही किए गए हैं, तथावि ब्रिटेन, वनाडा व झ्ारद्रेलिया में बहा की सामान्‍य दिधि 
य न्यायिक अभिनिगायों द्वारा नागरिरों के कत्तंव्य स्पष्ट किए गए है । मंयुक्त राज्य 
श्रमेरिका के राष्ट्रीय श्रधवा प्रान्तों के संविधान में केवल नागरिकों के मूल प्रधि- 
कारो वा उत्लेस किया गषा 7, कक्तंव्यों के सम्बन्ध में वहाँका सबिधान मोत 
धारण गशिए हुए है | इसके विपरीत, जायान के संविधान में लागरिक्रो के मूल 
मर्त्तव्यो वा जिक्र किया ग्रया है ॥ समाजवादी देशों के सदिधानों में विशेषया नाग- 
रिवी के मुल सत्तंव्यों वे सम्बन्ध से समुचित उपबन्ध करिए गए है। सोवियत रूस 
के राष्ट्रीय सविधान वेः दसवें भ्रध्याय में नागरिकों के क्संब्य विस्तार से उपबन्धित 
किए गए हैं । सोवियत संविधान के श्रनुच्छचेद ]30 से 32 हक में नागरियों के 
निम्न कत्तंब्य निर्देशित किए गए हैँ. 

].. सोवियत रासाजवाद गगाततन्र के संदिधान तथा उमकी सामास्य विधि की 
प्रभुषा दन भरता, श्रम-प्रनु शासन को बनाए रसना, लोौव रवैब्यों का ईमान 
दारी मे निर्वहन बरना एवं समाजवादी समुदाय के प्रादर्शों व नियमों ना 
सम्मान करना । 

2. मार्वजनिक सम्पत्ति वी सुरक्षा वरना, सावंजनिक सम्पत्ति करे प्रति श्रपराध 
करने वाला वहां वी सामास्य जनता वा शत्रु माना जाता है । 

3. प्रतिरक्षा-सेवाप्रों में भर्ती होना वहाँ के सविधान वे प्रनुगार मायरिकों वा 

परम वर्तेप्य माता जाता है । 
समाजवादी देशों के सविधानो की एक श्रनूटी शव प्रतसरणीय विशेषता 
रि मर्तस्य वे साथ-याथ नागरिकों कोजाय करने या मल प्रपिवार प्रदान 
किया गया है | रोजगार या वास मसमिनने की स्थिति में वहाँ के नागरिक प्रपने 
दस धषिकार की स्यायाययों के झाध्यम से ध्राप्त कर सफ्ते है । हमारे संविधान मे 
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ग्रनुच्छेद 4] वे अ्रधीव केवल राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि बह नागरिको 
वो प्रधिकार स्वरूप वाम प्रदान करें । लेकिन इसका तव तक कोई विधिक 
ओचित्य नही है जब तया कि इस मूल ग्रधिकारों के ग्रध्याव मे नहीं जोड दिया 
जाता । 
4 मूल करतंव्यो का समीक्षात्मक इष्टिकोरा 

भारत में मूल कर्तव्यों का रामादश परिस्थितियों की विदशता के कारण 
बिया गया है| ताथ ही, इसमे अनुकरण की श्रवृत्ति का भी झाभास मिलता ६ । 
सोवियत सघ में मूल कत्तेव्यो का पालत करना सम्भव है क्योकि वहाँ का क/नूव, 
क्तेन्य पालन वरवाने में सक्षम है । साम्यवादी दल भी इनकी स्पष्ट ब्यारया करने 
में सम्थ है ता क्तेन्य पालन ने करन पर स्पष्ट रूप स दण्ड की व्यवस्था भी परि- 
लक्षित है । लेक्नि भारत म, मूल कत्तंब्य का समावश वर लिया गया किन्तु उनके 
पालन करने वो लिए कानून का समुचित निर्माण नहीं क्रिया गया । दण्ड की भी 
बोई उचित व्यवस्था वही है ! यद्धपरि समद को दण्ड निर्धारित वरने का अधिकार 
है तथापि स्पष्ट निरेध वे भ्रभाव में मूल कत्तेंब्यों वात संविधान मे उल्मेख करने मात्र 
स॑ रामस्‍्या हुए नही होती / विभिन्न विधिशास्तियों हारा विधि-अनुपातता के बल 
पर दिया गया है जिधके अभाव मे विधिवालना सभवत्र नहो है । यही स्थिति सबि- 
धान मे समाविप्ट मूल कत्तेग्यो की है। तदन्‍्तर बुछ्ध मूल कत्तंव्यों की भाषा भी 
अस्पष्ट है शोर शका निवारण की कोई समुचित व्यध्स्था नहो है। उदाहरणा्थ॑ 
बैज्ञाविक इप्टिकोश, मानववाद, ज्ञनाजेन तथा सुधार की भावता का विकास, सम- 
न्वित सस्ह्ृति की गौरवशाली परम्परा, उत्कपं को भोर बढने का सतत्‌ प्रयास, 
समरसता प्रादि ऐस शब्द है जिनको व्यारया अनेक दृष्टिकोशों से विविध प्रकार से 
की जा सकती है । भ्रत अस्पष्ठ भाषा का सविवान मे प्रयोग किसी प्रकार से 
मराहनीय नहीं कहां जा सकता । 

मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोश, उत्कर्प की ओर निरन्तर बढते रहना 
आदि, वह देना तो ग्रत्यन्त सरल है, लेकिन इसके झ्रयुसार नागरिक से झाचरण 
करना और इन्हें हृदगगम करना कठिन कार्य है । इसका कोई प्रत्यक्ष मापदण्ड भी 
नही है | ऐसी दशा मे गागरिक इन करत ल्यों का पालन किस श्रकार करेगें यह 
विवादास्पद हैं ।ग्रत यह स्पष्ट है कि इन्हू सिद्धान्त स्वीकार किया गया है लेकिन 
उसके व्यवहारिक रूप को नजरप्रन्दाज किया गया है । 

अन्त से, इन अस्पप्ट शब्दों को कोई शासक दगे इच्छानुसार व्याख्या कर 
नागरिक अधिकारों का ग्पहरण करने में सवंथा सक्षम हो सकता है । उनकी ताना- 
शाही को रोब ने का कोई उपाय नही है । भारत में जहा अधिकाश जनता भ्रशिक्षित 
है तथा सविधान का अर्थ भी नहीं समभतती ऐसे देश मे इस प्रकार की व्यवस्था करना 
उचित प्रतीत नही होती । 
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5. मूल कर्ंध्यों का प्रयत्न : 

42 वें मशोधन ग्रधिनियम द्वारा संविधान में उपयु वत्त जिन दस मूल कहतव्यों 
वा समावेश विय्ा गया है, उन प्रवर्तन के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध सदी विए गए 
है | इसने श्रण्यच में, भूल कतंव्य वेवल घर्मग्रन्थों में व्तित उपदेश मात्र ही रखे। 
रहेंगें | प्रावश्यव॒ ता इम बात की है कि इसके फक्रियान्चयन के जिए कोई विधिक तंप्र 
गठित किया जाना चाहिए ताकि मूल कततंब्यों के स्वरूप में कोई वास्तविक निसार 
श्रा सो । 

6 उपसंहार : 

डपरोबत वरित कारणों से यह निष्वपं प्राप्त होता है कि मूल कर्त्तव्य 
अ्रस्पप्ट है तथा इनको स्यायाणय द्वारा प्रनुपालित नहीं कराया जा सकता। दनका 
दुर पयोग होने की भी राभावना से उन्‍्दार नही किया जा सयता । रे विन इसके उप 
गन्‍्त भी यह एवं श्रच्छी घुरूआत है क्योकि हमारे देश में पहली थार प्रपिववारों के 
साय-साय कत्तेंब्यों की ग्रोर भी ध्यान दिया गया है । भारत में यदि यह वहा जाये 
कि यह गहदी दशा में गह्टी कदम है थो भ्रतिश्योडित नहीं होगी । 

प्रावश्यवता बच ग्रव सिर्फ इस बाद की है कि इन कर्तव्यों की समुचित व्यास्था 
की जाए तथ्य न्यायालयों के उचित निर्णेयों द्वारा इनकी अनुपालतार की व्यवस्था की * 
जाए । बमियाँ समयानुसर स्वयं दूर होती जायेगी । नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न 
करने से वाधायें दूर होगी तथा शासक द्वारा इनके दुस्पयोग पर रोश लय सकेगी) 
इस प्रकार शासक, श्रजा व संविधान के बीच सम्तुलन स्थावित किया जा सरेया, 
जिसकी वर्तमान परिस्थितियों में श्रत्यथिक प्ावश्यकता है 





ग्‌ट निरपेक्ष आन्दोलन 





सामान्य भ्रवलोकन 

. प्रारम्भिक 

2. गुट निरपेक्षता की अवधारणा 

3 ग्रुट पिरपेक्ष श्रान्वोलन की ऐसिहाप्तिक पृष्ठमूमि 

4 निगुद् श्राग्दोतन के विभिन्न सम्मेलन 

5 वत्तमान परिप्र क्षय से ग्रुट निरपेक्ष भ्रानदोलत का महत्व 

6. उपसहार । 
, प्रारम्भिक * 

परचशील व॑ छ्विद्धात पर अपवी विदेश निति का आावारित करने वाले राष्ट्र 
भारत ने सर्वश्रथम विश्व म ग्रुटनिरपेक्षता वी नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान 
किया । भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री प मेहर ने अपने इन शब्दों के आधार पर 
झपनी नीति को प्राधारित किया कि ' यदि हम अपने आप को किसी एक गुट के साथ 
जोड लेते है तो एक प्रकार से शायद यह अच्छा कदम सिद्ध होगा, लेकिन न केवल 
हमें बरन्‌ समस्त विश्व को लॉभ के स्थान पर हानि श्रधिक होगी । इससे हँस संसार 
मे अ्रपने प्रभाव वा प्रयोग नही कर सकेंगे ।' विश्व के राष्ट्रो की वर्तमान प्रवृत्ति 
ग्रह है कि जो भी राष्ट्र अपनी सदियों से खोयी हुई स्वतन्त्रा को पुन प्राप्त करता है 
तथा एक स्वतन्त्र एवं सम्पन्न राष्ट्र के रूप में उदित होता है ग्रुटनिरपेक्षता की 
नीति को ही श्राधमिक्ता देता है | वह सैनिक ग्रूटो में श्रण्ने आपको पुन प्रतिबन्धित 
करने के स्थान पर तिगुट्ता की नीति को अपनाफर अपना स्वतन्त्र एवं अअतिब- 
न्धित बिकास करना अधिव उपयुक्त समझता है। इस प्रान्दोलन का प्रमुख उद्दे श्य 
जहा राष्ट्रो मे श्रपती श्रात्तरिक झनियमितताम्रो और बिखरी हुई एकता को एकत्रित 
कर तीघतरी दुनिया के एकमाज प्रतिनिधि वे दावे की झ्रौचित्यता को सिद्ध करना है 
चही दूसरी ओर विश्वव्यापी झथिक विधमतां और तनाव को द्वुर कर श्रपने हितो 
के लिए कार्य भी करना है । 
2. थरुढ निरपेक्षत्रा को अ्रवधारणा 

ग्रुटनिरपेक्षता का सबसे सरत भ्रथें है राष्ट्र द्वारा किसी विशेष गुट वा सम- 
र्थन ने कर अपनी स्वक्‍स्त्र नीति वा पालन करना है। विश्व में वर्तमान में दो अमुख 
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गुट प्रभावी ४ . एक पूजीवादी ग्रुट जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के हाथी में 
है तथा द्वितीय सास्यवादी गुट जिसका अगुहाय साम्यवादी रस है । जो र-<प्ट्र इन दोनो 
गुटों से अपने को पृथक रखने की नीति का अनुप्रण करता है वह्द राप्ट्र गुट निर- 
पेक्षवा वी नीति का प्रनुमरण करता हुआ माना जायेगा | इस प्रकार मु! निरपेक्षता 
का तात्पयं है प्रपनी स्वतन्त्र रीति वीति है। ग्रुटनिरपेक्षत्रा की नीति का अमुस रण 
करने बाला राष्ट्र किसी भी ग्रुट या शक्ति का समर्थन न कर उसकी सही नीतियों 
का समर्थन करता है तथा अ्रतुचित नीतियों कया विरोध प्रक्षट करता है। जानें: 
लिस्का के शब्दों मे “झ्रमलग्नता या गुट निरवेक्षता का ब्रथं है सद्धी और गलत में 
भ्रद कर सदव सही नीति का समर्थन करना ॥ गुट निरपेक्षत्रा का सिद्धान्त एक 
सक्रिय मिद्धात है जिसका स्पष्ठ श्रभिप्राय है किसी भी देश के साथ सैनिक ग्ुटबन्दी 
में गम्मितित ने होता, पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी भी विज्लेप देश के साथ सैनिक 
इप्टि मन बचना, हँर प्रकार की श्राक्मामक सन्धि से दूर रहना तथा राष्ट्र हित को 
प्राथमिकता देते हुए अपनी विधेष नीति का संचालन करना | लेकिद इस सिद्धांत 
का तात्पयं किसी भी प्रकार की सैनिक कार्यवाही का वरणांंन नही है। इस सम्बन्ध 
में 4. जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द सजीवता रपते है कि जहा स्वतन्त्रता पर 
ब्राच्र ग्राये, न्‍्याय वो लल्कारा जा रहा हो प्रयवा ग्राक्रमण हुम्मा हो वहां ने तो हम 
तटस्थ रह सकते झौर न ही सटस्थ रहेंगे । 
गुटनिरपेक्षता तटस्था नहीं है 

मुटनिरपेक्षता तटस्था तही है । थे दोनो शब्द एक दुसरे के पर्याग्रवाच्री नहीं 
है । भुढ निरपेक्षता को तदस्थता से विभूषित करना गुटनिरपेक्ष शब्द का गलत भर्थ 
शगाने के समान होगा । तटस्थता शब्द नकारात्मक प्रवृत्ति का च्योतक है जबकि ग्रुट 
विरपेक्षता वा विचार सक्रिय, सकारात्मक, ओर निश्चित है । ग्रुटनिरपेक्षता की 
नीति ग्रन्तर्राप्ट्रीय धटनाप्रो के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित नही करती बल्कि उवित्त 
पक्ष का रामथंत करने में तत्पर रहती है जबकि तटस्थता की नीति हमे दो गुटों के 
विवाद से पृथक रह कर निष्क्रियता की नीति का ग्रनुनरण करने का पाठ पढ़ाती है| 
गुदनिरपेक्ष श्रानदोलन के प्रणेता प. जवाहुरलाल नेहरू ने ठोक ही कहा है कि “में 
वटस्था घब्द वा प्रयोग नहीं करता क्योकि उसका प्रयोग सामान्य रुप से युद्धघाल 
में. होता है ६ णातिकाएद ले की कस; एक प्रकार के छुद की मनोदूत्त अकठ होती हैं. । 
जाजे सिस्ता ने दोनों में व्याप्त अन्तर भी दिखाते हुए लिखा है कि--किसी 
वि काम रह जान ही कीच है ओर गलत है हिभी पा भी 

हैं लेकिन सही नीति का ममर्थन, बिना कियी गुट का पक्ष लिए, 

वरना गुहनिरपेक्षता है । 
£. ग्रुटनिरपेक्ष आन्दोलन को ऐतिहासिक पृष्ठनूमि 

झाज से करीब 23 वर्ष पूर्व यूगोस्ताविया की राजबानी बेजग्रेड मे गुट 
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निरपेक्ष ग्राव्दोलन का रद प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ था। हकीकत में इस श्रान्दो- 
लत॒ की कहानी का प्रारम्भ सन्‌ 4955 को कोलम्बो ग्रूप द्वारा आयोज्ति एफ्रो- 
एशियाई राष्ट्रों के वाण्डुग सम्मेलन से होता है । दध सम्मेलन में इस आन्दोलन का 
युभारम्भ बरतने वाले तीसरी दुनिया के तीन दिग्गज नेहरू, नासिर और टीटो ये 
जिन्‍्होने श्रान्तरिक विचार विमर्श के पश्वातू सन्‌ 956 में एक मसविदे पर हस्ता- 
क्षर फिये थे, जिसमे इस आन्दोलन के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया था । इस 
समय भारत, मिश्र तथा युगोसलाविया सुरक्षा परिपद्‌ के सदस्य थे और उन पर 
दोनो में महाशक्तियो ने भ्रपने समर्थंथ के लिए दवाव डालने प्रारम्भ विये । तीसरी 
दुनिया के कई देश इस स्थिति में किसी शक्तिशाली गुठ का समर्थंत करने वा सख 
अपनाने लगे॥ इस समय एक ऐसे सच को आवश्यकता झनुभव हुई जो उन 
शाप्द्रो वो एक साथ मिल बैठकर अपनी समस्याओं वो सुलकाने मे उसकी मदद 
करने में सहयोगी हो सके । इस ऐतिहासिक आवश्यकता वो कार्यरत में परिशित 
करने वी पेशकश इस झान्दोलत के जन्म का कारण बनी । 

यदि हम निगु'ट भाववा बी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि वी तरफ नजर डाने तो 
हम पायगें कि भारत पाचवें दशक से ही इप बात का इच्छुक था कि एशियाई- 
फ्री की देशो को एक मच पर लाया जाये । भारत की इस भावना का झ्राभास हमे 
-प नेहरू के उस रेडियो प्रध्तरण से होता है जा उन्होने |246 में आातरिक सरकार के 
भ्रष्यक्ष की हैसियत से प्रतारित किया था | उन्होने कहा था कि--हम चाहते है कि 
एक दूसरे के खिलाप ग्रुटबाजी स हम यथा सम्भव अलग रहें | इसी प्रकार प नेहरू 
ने एक बार कहा था फ्रि- हम सभी राष्ट्रो से मैत्री भाव चाहते हैं। निगु'ट होने का 
तात्पय॑ अत्तर्राष्ट्रीय मामलो की उपेक्षा नहीं है--इसवका तात्पयं है स्वतन्त्र विदेश 
तेति ! 
०३३ इस ग्रान्दोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 96व में यूगोस्वाविया की राज- 
धानी वैलग्रेंड में हुआ था तथा तब से प्रब तक इस आन्दोलन ने निरन्तर प्रगति की 
है। अब तक इस भान्‍्दोवन के स्ाव शिखर सम्मेलन तथा अनेक मज्नजी या प्रधिकारी 
स्तर के सम्मेलन हुए हे । प्रथम शिखर सम्मेलन में मात 25 देशो ने भाग तिया था 
लेकित वर्तमान मे इस श्रात्दोलन के सदस्य देशो की सस्या मार्च 983 में ग्रायोजित 
दिल्‍ली सम्मेलन के आधार पर ?0[ हो गई है जो कि इस ग्रान्दोतन के सफल 
(चाप के इतिहास का बर्शुन बरठी हे) इस प्रथण प्रखर उप्णेलन ने त्तीमरी 
दुनिया के राष्ट्रो को एक मच तो प्रदान किया लेकिन राष्ट्रों के विचार वैभिन्‍्य के 
कारण फिर भी वे कसी सेनिक खेमे से सम्बन्ध जोडे हुए थे । 

काहिरा के 964 में दूधरे शिखर सम्मेलन तक प. नेहरू का देहान्त हो 
चुका था तथा लालबहादुर शास्त्री प्रधानमत्री बन चुके थे। इस वक्त भारत पर 
चिनी आकमण के समय निग्रुट देशों ने उदासीवता का परिचथ दिया। यह स्थिति 
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इस प्रान्दोवन के लिए भ्रहितकर रही । सदस्य देशों भे इस रवँये के कारण भारत 
ने 864 से 970 तक ग्रान्दोलन के प्रति निष्क्रीयता का भाव रसा। इसी 
दौरान अफ्रीका, लेटिन श्रमेरिका और करेबियन सागर के देशो मे इस मंच के प्रति 
कुछ दिलचस्पी का भाव प्रदर्शित किया | फलस्वरूत्र सितस्थर 970 में इस आार्दो- 
लन का तीदरा शिसर सम्मेतव लुस्ताका में झ्रायोजित फिया गया जिसमें 60 राष्ट्रों 
में भाग जिया । इसके पश्त्रात चार शिप्र सम्मेलत लगातार आयोपित किए गये 
है । चौथा शिखर सम्मेलन 973 में अल्वियतत में, पांचचा 976 में कोजम्बों मे 
तथा छठा 979 मे हवाना में झ्ायोजित किया गया । सातवा निगुठ शिखर सम्मे- 
लन ]902 में इराक की राजधानी बगदाद में क्‍्रायोजित होना था लेकिन इराक- 
ईरान युद्ध वी चजह से इसका झ्रायोजन मार्च 983 में दिल्‍ली में किया गया 
जिगमे ॥0॥ गदस्यों मे भाग लिया। 

गुट निरपेक्ष प्रानदोलन को ग्रपगे जन्म के क्षण में ही धिरोव का सामता 
करना पडा था । पूंजीवादी तथा साम्यपादी दोनो ही क्षेत्रों ने दस प्रास्दोलन को 
शंका कि दृष्दि से देखा था । चीन के माप्रोत्से तुग जेंरे एगाजवादी नेता भी यह 
महसूस करते ये कि प्रत्येक राष्ट्र को किसी न किसी एक गुट की शोर पभामुस होना 
हो होगा । इसके लिए कोई तीमरा रास्ता नहीं है। अमेरिका के जॉन फास्टर 
डलेंग इस आरदोनन को ग्रमेतिक तक कहने में नही हिचके हू । वर्तमान में गोवियत 
संघ ने परिस्थिति का जायजा कर इस झ्रान्दोथम का समर्थन फिया है। सोवियत 
सध ने महसूम किया है गुट निरपेक्ष प्रानदोलन तथा उसकी नीतियों एवं छिद्घान्तों 
में कुछ साम्य है । लेक्नि प्रमेरिका प्रभी भी इस प्रान्दोलन को शक की विगाहों से 
देखता है । इगकी स्पष्ट ऋलक हमे सयुक्त राष्ट्र संघ के 38 वे प्रथिविशन में मिलती 
है । इस ग्रधिवेशन में भ्रमेरिका के राष्ट्रपति श्री रीगत इस तरह बरसे कि उनके 
प्रान्तरिक उदगारों की ऋषक सहज दी सामने भरा जाती है। समय बीतने के साथ 
गुद निरपेक्षता का औवित्य ग्रधिकाधिक स्पष्ट होता गया श्र इस ग्रान्दोतन ने 
उपनिवेशवाद, नसलवाद और मसाम्राज्यवाद के प्रतिरोध तक ही अपने को सीमित 
नही रखा बल्कि उसे निःशस्त्रीकरण उपनिवेशवाद तथा भ्रविकमित देशों पर विक« 
सित देशो के आयिक वर्चस्व तक फैला दिया । 
4. निमुट प्राग्दोलन के विश, स्फ्मेल्टल, 

है अपने जन्म के समय से ही इग प्रान्दोलन के विभिन्न शिपर सम्मेलन एवं 

श्रनेवः मन्‍्त्री एवं भ्रधिकारी स्वर के मम्मेलद हुए है । इन सम्मेतनों की वजह से 
इस आन्दोलन की गयाति ने निरन्तर बद्चेत्तरो हुई है । इन सम्मेलतों में सदस्यों 
राष्ट्री के प्रतिनिधि अपने-अपने विचारों को प्रत्तिब्पक्त करते है जिससे तीसरी 
दुनिया के: देशों की बहुत शो संमस्याश्रो पर इच्टिपात होता है तथा समस्या निरा- 
करण वा उपाय खोजा जाता है। इन सम्मेलनों के कारण देशों में पारस्परिक 
प्राथिव, साम्कृतिक तथा राजनीतिक सहयोग एवं सद्भाव में वृद्धि होती है। 
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(क) प्रथम शिखर सम्मेलन 

निगुट राष्ट्रो का प्रथम शिखर सम्मेनद सितम्बर 96] म [यूगाल्वाबविया 
वी राजयानी बेतग्रेड म सम्पन्न हुआ । इस सम्मान मे 25 सदस्य रप्ट्रा न भाग 
लिया । इस सम्मतन मे उसी राष्ट्र को ग्रामन्नित किया गया था जिन्होंने शीत 
युद्ध वे परिणामस्वरूप निभित सँनिव संधि से पग्रपने को पृथा रखे हुए हो, किसी 
भी महाशक्ति की अपने यहाँ सैनिक कार्यवाही करने की अनुभत्िि न द रखी हो, 
शान्तिपुर्ण महप्नस्तित्व पर झाधारिक विदेश नीति का ग्रनुभरणा कर रह हो तथा वे 
राष्ट्र भी जो राष्ट्रीय भुक्ति सगठनों वो सहयोग प्रदाव करत रहे हो | सम्मदन मे 
महाशक्तियों से अनुरोध किया गद्मा वि वे शीत युद्ध की उग्नदा पर नियन्त्रण स्था- 
पित करें, नि शस्व्रिदरण की दिशा में भ्रयास करें, तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याझ्रीं का 
हल शाल्तिपूर्णा तरीकों स निकालने वा प्रयास बरें | विश्व शान्ति वी तरह अ्रयप्तर 
होन वी दिशा मे समस्त राप्ट्रो को आथिक सामराजिद तथा राजनीतिना पिछडपन 
से मुक्ति दिलामे की बात प॑र इस ग्रारशेलन ने विशेष जोर दिया | लब्िन प्रारम्भ स 
इस श्रान्दोलन ने स्वय को अन्तराष्ट्रीय राजनीति म एक तीसरे गुट के रूप मं उभरन 
की सम्भावना से इन्कार कया । 
(एज) द्वितोष शिख्चर सम्मेलन 

सन्‌ 964 के प्रक्टूबर माह म काहिरा म इस मच या सदस्य राष्ट्र पुन 
एकच्रित हुए जित्तम 47 रटाप्ट्रो ने भाग लिया। भारत के तालाजीन प्रधानमंत्री 
लाल बहादुर शास्त्री न॑ ग्रणु निशस्निकरण, सोमा विबादा का शान्तिपूर्ण हल, 
विदेश प्रमुत्व ग्रांदि से मुक्ति आथिक विकास एवं ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयाग प्रादि प्रश्नों 
स॒ सम्बन्धित पाच सूत्री प्रस्ताव मच के समक्ष रखा ।[इस शिखर सम्मलन में बुछ 
मतभेद भी उभर कर सामने ग्राय ॥ वेनिया, श्रीलका, नाइजीरिया तथा भारत जैसे 
राष्ट्रों ने जो वीच का भार्ग स्वीकार करने के इच्छूक थे, घीत युद्ध एवं उत्तके 
दुप्परिणामो को महत्व दिया, जबकि कुछ उप्रवादी विचारधारा वाल राष्ट्री ने छेसे 
मिश्र, घाना, भ्रुयावा, क्यूबा श्रादि राष्ट्रो ने उपनिवेशवाद और ग्राधिक समस्याप्रो 
पर अधिक जोर देकर आन्‍्दीलन की एक मतता की विचारधारा म॑ विध्न पैदा कर 
दिया । 
(ग) तृतीय शिखर सम्मेलन 

तोसरा शिखर सम्मेवन सितम्बर 970 में लुप्तावा भे किया गया । इसम 
4 राष्ट्रो ने भाग लिया । सम्मेलन में मुख्यत पुरान उपनिवेशवाद तथा बन उप- 
निवेशवाद, निग्रुट दलो का स्थाई संगठन बनाने झ्रादि पर विचार किया गया। 
स्म्भेल़न ने इसका समन बनाने लथा किसी स्थाई कार्यालय की स्थापना की माग 
को नामछूर किया। भारत ने इस सगठन के बनाने का कड़ा विरोव किया । 
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(घ) चतुर्थ सम्मेलन 

इस सम्मेलन तक ग्राते-आ्राते अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमि एक अभुतपुर्व परिवर्तन 
थ्रा चुका था। शीत युद्ध की वेमनस्थता के स्थान पर झब तनाव शैथिल्य का वर्चस्व 
था यह सम्मेलन 973 में भ्ल्पिय्स में हुआ था। इसमे 76 देशों ने भाग लिया। 
उस बदले हुए वातावरण में क्यूबाई राष्ट्राध्यक्ष फिडेलवरास्ट्रों की भूमिका महत्व- 
पूर्॑ रही । 
(ड) पंचम शिखर सम्मेलन 

यह सम्मेलन श्रीलका को राजधानी कोलम्बों में 4976 मे हुआ था| संम्मे- 
लत में कई घोपणा-पत्र जारी किये गये ॥ इस सम्मेलन में भी अस्तर्राष्ट्रोय आशिक 
समस्याग्रों को वापिप्त प्रदान की गई । 
(च) छठा शिक्वर सम्मेलन 

इस मच की छठी बँठक हबाना भ 979 में हुईं । इस सम्मल्नन की बड़ी 
उपलब्धि थी। नि-शस्त्रिकरण पर गुट निरपेक्ष देशो द्वारा एक अन्‍्तर्राध्ट्रीय समिति 
की स्थापना का विचार । इस सम्मेलन में भी उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, 
रगभेद नोति ग्रादि की कड़ी प्रालोचना की गई । इस सम्मेलत में क्रम्पूचिका ग्रौर 
मिश्र के मामलो १र काफी वाद-विवाद हुम्ना । इस सम्मेतन में ही वगंदाद को सातवें 
शिपर सम्मेलन के लिए आरयोजत स्थल के रूप में चुता गया । लकरिन इराक-ईरान 
युद्ध की वजह से यह प्म्मेलन वहाँ व होकर दिल्नी में आयोजित किया गया । 
(छ) सातवां शिखर सम्मेलन 

माचे 983 मे सातवों शिखर सम्भेजन नई दिल्‍ली में आयोजित किया 
गया । इस सम्मेलन में अ्रफगानिध्तान व कम्पूचिया की समध््या, पश्चिमी सहारा 
का प्रश्त, ईराक-ईरान युद्ध का प्रश्न, हिन्द महासागर का सैन्यकरण, नाभीबिया 
प्रश्व झादि मामलों पर विचार-विमर्श किये जाने के लिए मसविदे तैयार किये गये ॥ 
इस मसविदे मे अन्तर्राष्ट्रीय प्र्थव्यवस्था से सुधार के अल्पकालीन एबं दीघंकालीत 
प्रयासों की ध्रावश्यकता पर वल दिया गया । ऐसी आधथिक समस्याप्रों भें सवंप्रमख 
विकसित राष्ट्रो द्वारा विकासशील का ग्राथिक शोपण के रूप मे नव साम्राज्यवाद 
को चुनोती है । 

सातवे शिक्षर सम्मेलन के मसविदे में सम्मिलित सभी समस्याओं का समा- 
धाम शी घ्रात्तिशीघ्र श्रावश्यक है | परल्तु प्रत्यन्त दुःख की वात है कि सम्मेलन का 
प्रमूल्य समय व शक्ति का न्यय राजनीतिक मसलो के घिसेषिटे वयानो से नप्ठ कर 
दिया जाता है । सभी योगदान कारी राष्ट्र इन मचों के माध्यम से अ्रपने विचारों 
एवं नीतियों का प्रचार अधिक करते हैं न कि समस्या के समाधान का प्रयत्न । 
इसलिए ग्रावर्यकता इस बात की है कि सम्मेलन से सम्मिलित समस्याओं को 

«  सुलमाने में सभी रदस्य राष्ट्र एक जुट होकर सहयोग करें । 
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5. बतेमान परिध्र क्ष्म मे गृद निरपेक्ष भ्रान्दोलन का महत्व 

भुट निरपेक्ष राप्ट्रों की बढदी हुई संख्या एवं सयुक्त राष्ट्र सघ में प्रानदोलन 
की ध्वनि इस बात वा प्रतीक है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की लोकप्रियता उत्तरो- 
त्तर बढती जा रही है । महाशवित्यों के बीच मे सन्तुलनकारी शक्ति रूप में, रह- 
अस्तित्व, शस्त्रोकरएण की नीति, को हतोत्साहित करने, उपनिवेशवाद शोर साम्राज्य- 
वाद के विरोध में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सभी सदस्यों ने अपनी आवाज उठायी 
है । यह स्व चिदित हैं कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन को राजनीतिक क्षेत्र की अपेक्षा 
आ्राथिक क्षेत्र मे अधिक सफलता मिली है | इस दृष्टि से आधिक व्यवस्था में इंस 
शानरदोलन वा अपरा एक स्वतत्र अस्तित्व है । 

सक्षेप में इसका महत्व इस दृष्टि से भी श्रॉका जा सबता है कि जितना 
तृतीय विश्व युद्ध को टालने का श्रेय संयुक्त राष्ट्र सब का है । उतना ही श्रेय गुट 
निरपेक्ष भ्रानदोलन को भी है । 

6. उपसहार--ग्रुटनिरपेक्षता, विश्व में शाति समृद्धि तथा विश्व को परमाणु 
विध्वश से बचाने का एक मात्र विचारशील उपराम है। ग्रव यह गुटनिरपेक्ष श्रान्ये- 
लन ने सदस्य राष्ट्रो की प्रतिपेक्षा पर विमंर करता है कि बह इस सम्बन्ध में 
प्रयास करे । 

सयुक्त राष्ट्र महाप्तभा के 38 वे अधिवेशन मे भ्रमेरिकी राष्ट्रपति श्री 
रोनाज्ड रीगन द्वारा की गई भाजोचना १९ श्प्पिणी करते हुए गुट निरवेक्ष आन्‍दो- 
लत की प्रष्यक्षा श्रीमती इन्दिरागाधी मे कहा कि ससार को हधिणारी से मुक्त 
कराने के सघपंशील प्रर्याप्त में विकाशसील एवम्‌ समाजवादी देश एवं जुट हो । 
उन्होंने सामूहिक झौर पूरण्ये-निश्स्त्रीकरण के लिए सधप को सर्वोपरि ध्येय बताया । 


बहेज का भ्रभिशाप : समस्या एवं समाधान 


सामान्य श्रवलोकन 
» प्रारस्मिक : दहेज अभिश्राय 
इहेज प्रथा का प्रारम्भ एवं प्रादोन स्वरूप 
- साम्राजिक जोवन पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव 
. बहेश का वतंधान व्यापक स्वरूप तथा उसके विभिन्न कारणों का 
सर्वेक्षण 
. दहुेज-प्रथा पर विधिक नियन्त्रण 
« बहेज-निवारण में युवा-वर्म को भूमिका 
- दहेज समस्या फा समाधान 
उपसंघार । 
]. प्रारम्भिक : 
श्रम्त में जर्जरित बाप वा शरीर भाई के मस्तक पर भविष्य की चित्ता को 
सलबर्ें तथा रमोई के एक कोने में सिसकती हुई माता की वेदना से व्यथित होकर 
न जाने कितनी वन्वाएँ श्रात्महनन तथा वैश्यावृत्ति जैसे चुमार्ग की पथिक बने 
जाती है ।! 
समाघार-पत्रों गे दहेज की अग्नि से होम होने वाली नवन्यधुग्रों के समाचार 
ग्रायि दिन प्रकाशित होते रहते है । कोई दिन भी ऐसा नही जाता है जब रसोई धर 
में किमी थरुवा-पृत्ती के मुलस जाते का समाचार या किसी नववधु पर ससुराल वालों 
के ग्रत्याचारों के समाच/र पढ़ने को न मिलते हीं । पिछले दिनों ऐसी घटनाओं में 
तीज वृद्धि हुई है भ्ौर सभी जांगरक व्यक्तियों का घ्याव दहैज के प्रभिशाप की गोरे 
आकर्षित हुप्रा है। सामाजिक सस्वाशों ने दहेज की कुप्रथा पर प्रतिबन्ध के लिए 
नियम बनाये है, सरकार ने कानूत बताकर दहेज लेने को ग्रपराध घोषित किया है 
किन्‍्तू इस तरह के भ्रयत्नो का कोई झआाशात्तीत परिणाम ग्रभी तक हमारे सामने नहीं 
थ्रायों है । दहैज प्रथा का स्वरूप दिम-प्रतिदिन विकराल होता जा रहा है शोर 
दहेज के शिकार होने बालो युवतियों की संस्या दिन-प्रत्तिदिन बढ़ती जा रही है । 
वधु-पक्ष की भोर से वर-पक्ष को नक्द या विभिन्न मूल्यवान वस्तुथ्रों के रूप 
में मेंट या दान को “दहेज” कहते हैं । भारतीय श्रथा यह है कि शादियों में शादी तय 
होते समय जो पैसा तय कर लिया जाता है. वह बच्चु पक्ष जाके कह या बस्छुग्रों 
के रूप में वर-पक्ष को देंते हैं ॥ वस्तुएं छोटी या बडी जंसे टेलीविजन, रेफ़िजेरटर, 
कपडे, गहने, स्कूटर, वार आदि हो सकते है । यह दहेज वी राशि लडके की ग्राय व 
सुन्दरता के स्वर गौर परिवार के स्वर के अनुसार भिन्न हो सकती है। कोई डॉय्टर, 
टुम्जोनियर, चांद ग्रकाउस्टेन्ट, प्रशासनिक श्रधिकारों अन्य को छुबना में ज्यादा 
दहेज पाता है । कम दहेज लाने के कारण वुओं के साथ दुष्यंब्यवहार वाफी वर्षो 
से रिया जा रहा है। यही नहीं श्राजकल तो दस दुव्यंवहार की सीमा इतनी बढ़ 
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गयी है कि बधुओं को जला तब दिया जाता हे । श्रर्थात्‌ एक घर म॑ चन्द दहेज के 
पामान हेतु नयी नवेजियों वी हत्या वर दी जाती है। इसनी व्यापक चर्चा होने के 
पश्चात्‌ भी कोई क्रान्तिकारी परिवतंत्र नहीं उठाया जा रहा है । 
2 दहेज प्रथा का प्रारम्भ एव प्राचोन स्वरूप 

दहेज प्रथा श्रपन मूल रूप मे तो स्वेच्थानुसार ग्रपनी पुत्री को पिता द्वारा दी 
गई मेंद झ्रादि स्थिति मे आरम्भ हुई । यह प्रधा कालिदास के समय मे भी थी ऐसा 
लेख भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिछित कालिदास वा भारत नामक पग्रत्थ से 
उद्ध,त है ! इसके श्रतिरिक्त गोस्वामी तुबसौदाम जी ने भी श्री रामचन्द्रजी के विवाह 
वर्णन के ग्न्तर्गत लिखा है--+ 

* भूपति बोलि बराती लीन्है । जान वसन मनि भूषन दीन्‍्हे ॥ 

प्रादर दान प्रेम परिपोपे | देत श्रसीस जले मन तोपे ॥/! 

श्रादर व दान प्रारस्भिक रूप में इच्छा व श्रद्धा के रूप में ही क्या 
जाता था। 

प्राचीन रमय में धवपति और राजा-महाराजा अपनी पुत्री को सोना चादी, 
रत्न इत्यादि धन्य धान्य से सुसज्जित कर एवं कम्यादान मे मवान, जायदाद, ग्राम 
दान कया दान करके विदा करते थे | दहेज का इतता बोल-वाला था । वे लोग प्रपने 
दास-दापसतियों को भी लडकी के दहेज वे रूप मं दे दिया करते थे। माता-िता प्रपतने 
को वन्या ऋण से उक्ण मानफर चलते थे ओर प्रपदी पुत्री को पतिभ्ृह में सुखी 
दंखने वी वरत्पना वो साकार देखना चादते थे । 

दहेज की प्रथा भारतीय दार्शनिक एवं सामाजिक जीवन के अनुकूल नहीं है। 
प्राचीन वैदिक साहित्य से मालूम होता है कि प्राचीन भारतीय प्रार्थ नारी स्वेच्छा 
से श्रपने पति का चुनाद करती थी | उस ममय के समाज मे स्त्री का स्थान अधिक 
महर्वपूर्ण था। कालान्तर मे सामाजिक व्यवस्था मे स्त्री का स्थान नीचा होता 
गया । सनी का स्थान नीचा होने के साथ ही दहुज की प्रथा का विकास हुम्ना । 
भ्राधुभिवकाल में जब पू जीवाद का प्रभाव तेजी से वढ रहा है तो दहेज वी प्रथा भी 
बहुत उप्र होती णा रही है | प्‌ जी प्रधाव समाज में हर वस्तु व्यातारिक लन देते में 
बदन जाती है। विवाह जो वभी दो झात्माग्रो वा मिलन या हृदयो का मिलन माना 
जाता था, वरतेमान में विवाह एक व्यापारिक लेन देन बत गया है। दहेज के तोभी 
निलेज हीकर प्रपने पुत्र वर मुल्य यहराते हैं ओर श्रधिक से श्रधिक दहेज लेने की 
कोशिश करते है। पुन्नी क॑ पिता को विवश होकर दुखी मन से लोभी की हर मार्ग 
पूरी करंबी पडतोी है । 
3. साम्राजिक जीवन पर दहेज प्रया का कुप्रभाव 

दहेज की प्रथा सामाजिद जीवन पर कैसे बुरा प्रभाव हो रहा है, यह कोई 
कहने वी वात नही है| दहेज वे कारण नारी जाति की दशा बहुत दयनीय हो गई 
है। लडश का किसी परिवार में जन्म लता ही एवं अभिश्याप माना जाने जगा है । 
जहा पुत्र जन्म पर खुशिया मनाई जाती है, वहा पुत्री के जन्म पर उदामीनता छा 
जाती है। गशोव पिता की पुत्री का विवाह दहेज के कारण ही दिन-श्रतिदिन कठिन 
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होता जा रहा है। पता नही कितनी युवतियां दहेज के काररप मृत्यु का शिकार ही 
चुको है भ्रौर कितनी ही युवतिया श्रश्चिशाप जावन का भार ढो रही हैं। दहैण का 
प्रभाव इतना व्यापक ही गया दे कि श्रव॒ युव। बर्ग भी दहेज के लोभ में फंस गये है 
श्रौर प्रपमे विवाह में तरह-तरह की वस्तुश्रों की माग करने लगते है। यह कीधी 
दुखद स्थिति है कि हमारी युवा पीढ़ी को भी दहेज की ऊुप्रधा ने श्रप्ट कर दिया 
है । दहेज के कारण कितने ही परिवारों का जीवव हमेशा दु.खी तथा तनावपूर्णं 
बना रहता है । 

वर्तमान समय में दहैज का रूप इतना भयक्र हो गया है कि विया दहेज के 
ग्रपनी पुत्री का विवाह करना एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना जैसे प्रतीत होता है। प्राज- 
बाल प्रमुख बै्ञातिक उपकरण जैसे देलिविजन, कूलर, स्कूटर, फिज, धुलाई मशीन 
इत्यादि दहैन के लेन-देन की श्रावश्यक वस्तु बने गये है। बिना इनके, लेस-देन के 
तो विवाह करता प्रगस्मत होता ै। कही-कह्ी तो यह देखा यया है कि बर पक्ष 
घाले हजारों सपये दंड बाजों पर फिजूल खर्च करके वह खर्चा कन्या पक्ष को बहुन 
फरमे के लिए बाध्य करते दै। इस प्रकार का सर्च सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने 
के लिए ही माना जा सकता है । 

प्रत्येक माता-पिता की यह इच्छा होता स्वाभाविक है कि उनकी पुन्नी 
सुयोग्य व्यक्ति की गुहस्वामिनी बने। साथ ही विवाह भी प्रच्छे कुल व गोंम के 
भ्रन्तगंत ही शुद्ध खानदान में ही । ऐसी स्थिति में सब वर पक्ष यह देखता है कि 
कन्या पक्ष की मन की सारी स्थिति अनुझूल मिल गई है, तो इनसे सौदे बाजी की 
भी जा सकती है। फवत्तः उनकी घन राम्वन्धी मांग बढ़ जाती है वयोकि राम्पन्न 
घर के योग्य व्यक्ति के लिए प्रनेक कन्या पक्ष के लोग विवाह का प्रस्ताव लकर 
आते ही रहते है ॥ 

दद्दैज प्रथा भारतीय समाज को क्षय रोग की तरह नप्ट करती जा रही 
है । इसका प्रभाव भारत में नारी वर्ग को जितना कंद्ु और ककंश स्पर्श कर रहा 
है उमया भारत में ग्राने वाले भविष्य से गहरा सम्बन्ध हैं। भारत पभ्राथिक दृष्टि 
गे दो भागों में बटा हुप्ना है पहला भाग भ्रत्यधिक शारीरिक क्रम कर श्रपनी दिन" 
चर्या को चलता दे । परन्तु दुसरे भाग की श्राथिक स्थिति इतनी सुदद्ध है कि उत्कों 
यह तक पता नहीं कि उराकझे पारा कितना धन है॥ इस प्रकार भारत में घन के 
वितरण में प्रत्यधिक विपमता पायो छाती है। प्रमीर लोग झ्पनी सामाजिक 
प्रतिष्ठा बताये रखने हेतु श्रत्मधिक दहैज देते है, वे यह भी नहीं सोचते की तथा 
गरीब भ्रपनी बेटियों से प्यार नहीं करते होगे जो दहेन के प्रभाव में अपनी माता- 
पिता की विवशता की छाया में भारतीय नारीत्व की गरिमा को श्रांच नहीं प्रामे 
देती । यही नहीं भारत की झनेक माताएं तो इस गरिमा को बनाये रपने हेतु 
अपने शरीर तथा गझ्रपनी पुत्री वे” शरीर पर तेल शौर दियासलाई को स्थान दें देती 
है | भारतीय संवाद इतना दलित हो चुवा है कि विवाह, लड़फे और लडकी का 
नहीं होता ग्रवितु बर पश्ष कन्या पक्ष की बहुत बडी परीक्षा लेता 3। श्रगर कन्या 
पक्ष को सल्तुप्ड करने की इस प्रग्नि परोक्षा मे सफल हो गया तो ससुराल में गई 
हुई प्रपनी बेटों के सुद्दी होने की कल्पना कर सकता है, नहीं वो दिता की प्राथिक 
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व्यवस्था भी दहैज के रूप मे बेटी के साथ चली जाती है श्रौर वह नव बधु अपनी 
ग्रवेक मनोभावनाथो को सजाते हुए जीवन के नये द्वार मे प्रवेश करती हैं । वह 
यह सोचती है कि न जाने कितनी श्रशोचतीय शुभवामनाएं मेरी प्रतीक्षा कर रही 
होगी । किन्तु चहा उत्ते मिलते शब्दों प्लर उलाहनो का एक विश्ञाल जाल प्रौर 
श्रग्तत केरोसीन तेल की पीपी और दियासलाई । वह माता-पिता बड़े भाई-बहन 
का अगाढ स्नेह बडी धैये मे छोड़कर ससुराल भ्राती है, इसके बदले समाज की बह 
काली छाथा उसकी समस्त भ्राकाक्षाओं पर तुपारापात कर देती है । ससुराल के 
प्रथम दिन प्रथम प्रवेश के साथ ही उसे जिन प्रताडनामी का शिकार बनना पडता 
है। थे सभी अपनी करकेश भाषा में उसके मनोभावों को ऐसा ऋकभोर देते हैं कि 
वह किसी से न कुछ कह सकती भ्ौर न वह उध्षवा उचित हल ही दू ढ याती है । 
4 बहेज का वर्तम्रात स्वरूप सभा उसके विभिन्न कारणो का सर्वेक्षण 

विवाह बतंमान में एक तरह का अप्रत्यक्ष व्यापार बन गया है, जहा किसी 
परिवार का लड़का पढ-लिखकर पैरो पर खडा हुआ वही उसकी बाजार की तरह 
कीमछ लगने लगती है । जिसके पास जितता अधिक धन हो वह उतना ही योग्य 
बर श्रपनों प्रत्री हेतु प्राप्त कर सकता है॥ योग्य से योग्य कन्या उसके लिए इस- 
योग्य नहीं होती कयो्ि उसके पिता के पात्त देने के लिए मु ह मागा धन नहीं 
होता। प्रर्थात्‌ यदि कोई पिता श्रपनी पुश्री हेतु योग्य बर दूढना चाहता है तो 
उसको यह भ्रधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जबकि उसके पास देने हेतु ढेर सारा 
दहैज हो । इस प्रकार वर्तमान में विवाह दो आत्माश्रो के मिलन के लिए नहीं भ्रपितु 
ढेर सारा दहेज प्राप्त करने का एक मात्र साधन है। यह लडकें और लडकी का 
मौभाग्य होता है कि दोनो दहैज की प्रथा के इस कलक से बच जाये । इस प्रकार 
उन दोनों मे भ्रदूद प्रेम सम्वन्ध स्थापित हो जाता है । प्राज समाचार पन्रे मे 'एक 
श्रोर जली” का शीर्षक प्रतिदिन पढने को मिलता है । बहू को श्राते भ्रनैव यातनाग्रो 
वा शिकार होना पडता है। 

भारतीय समाज परम्परागत है। यहा दहेज देने व लेने बी परम्परा श्रादि 
काल से चली झा रही है । अन्तर केवल इतना ही है कि आदि काल मे पत्री के 
पिता भ्रपती सामर्थ्य के अनुसार पूत्री को दहेज देते थे परन्तु श्राज पुत्र के पिता 
दहेज को मागते है और भ्रपनी इच्छानुस।र दहैज द पाने पर शादी नही करते हैं । 
यदि सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण शादी हो भी जाती है तो बहु को अ्रत्य- 
धिक परेशान बिया जाता है जब तक वि वह जत कर मर नही जाती है । 

भारत मे अत्यधिक बेरोजगारी व्याप्त है जिसके कारएं थ्रुवको ओर युव- 
तियो को भ्रव्ना मव मत्तोस कर रहना पडता है. भ्ौर उन्हे उसी लडके व लडकी 
से शादी करनी पड़ती जो उनके माता विता निश्चित करते है । श्रनेक स्थानों मे 
तो दहेज प्रतिष्ठा के छत मं पनप रहा है जब तीत वेवाहिक युवक आ्रापस में यह 
बाते करते है कि "मैने तो दहेज म पूरा एक लाख स्यया विया हे! “मैं तो फेरो 
में मोदर-साइकिल के लिए झ्रड गया”, तव उनके साथ बैठा हुआ अन्य 
मित्र भी मत हो मन यह निश्चित्त कर लेता है. कि वह भी इन मित्रो से अत्यधिक 
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मात्रा में दहेज लाकर दिखला देगा । उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों के माता-पिता दहेज 
इसलिए लेते है कि उन्होने अपने पुत्र की पढ़ाई पर अत्यधिक घनराशि से की है। 
5. इहेजअथा पर विपिक नियन्त्रण 

दहेज की बढती हुईं बुप्रया पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए हमारी संसद 
ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 96] पारिन किया हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत 
यह प्रावधान उपलब्ध है कि यदि कोई व्यक्ति दहेज ज्ेता है भ्रथवा देता है श्रथवा 
दर्ज दिने व देने वेः लिए उक- ता है तो उस्ते 6 माह तक का कारावास श्रथवां पाँच 
हजार रपये तक के जु्मते धथवा दोनो से ही दष्डित किया जा सकता है । 

यदि कोई ब्क्ति उस श्रधिनियम के पारित होने के बाद प्रत्यक्ष ग्रथवा श्रश्नत््यक्ष 
रूप से बर या बघु के माता पिता से झथवा सरक्षक से दहेज की मांग करता है तो 
उम्ते 4 से 6 माह तक के लिए कारावास था पांच हजार छुपे तक के लिए जुर्माने 
भ्रथवा दोनो से ही दण्डित किया जा म्कता है ) 

प्रश्म यह उत्पन्न होता है कि क्या उपयुक्त विधिक व्यवस्था से इस जटिल 
समस्या का निदान हो पा रहा है । इस प्रश्न वा उत्तर हमे नकारात्मक ही मिलेगा। 
क्या दिन दहेज के अब्रभिशापर के रूप में हत्याए दिन प्रत्तिदित होती रहेंगी । 
क्या सरकार इस सन्द्म में जो बुछ कर रही है पर्याप्त है ? इन समस्त प्रश्नों का 
उत्तर प्रत्येक भारतीय नामरिक को दूं ढना होगा । दहेज विरोधी कानून को जानने 
के लिए दम सभी को जागश्क होना चाहिए। हँमारे पद्ोत में श्रगर इस प्रकार की 
कोई दुर्घटना घटित होती है ता हमारा यह विधिक एवं नैतिक दायित्व बनता है कि 
उसनी सुचना अ्रतिशीघ्ष पुलिस प्रथवा सम्बन्धित प्रधिकारी को दें । 

दहेज विरोधी प्रधिनियम में श्रनेकों संभोधन श्रौर किए जा रहे है । प्रव 
दहेज लेने व देने वो भ्रपराघ घोषित किया जा रहां है। एक प्रन्य संशोधन के फल- 
स्वरूप माम्यता धाप्त समाज-सेवी संत्यात्रों की दहेज सम्बन्धी शिवायतों पर रयाया< 
लयो द्वारा कार्यवाही की जा सकैगी । 
6. इहेज-निवारश में युवा वर्ण की भूमिका 

दहँज लेना हमारी युवा वीढी के सम्मान के विरद्ध है। दहन युवाग्रों फो 
विक्रय की वस्तु बना देता है । दहेज के कारण विवाह के बाद भी परिवारिक जीवन 
मे श्रावश्वक सदूभाव तथा प्रेम का विकास्त नहीं होता | यदि दहेज के रूप में प्रत्य- 
घिक नवदी व सामान मांगकर से भी लिया जाय तो भी युवाओं के पारिवारिक 
जीवन में जहर घुन जाता है और पारिवारिक अपग्तोष उत्पन्न हो जाते है। विदाह 
दो परिवारों के बीच स्वेह सम्बन्ध वी स्थापता करने चाली सामाजिक संस्या होनी 
चाहिये, विन्‍्तु दहेज इन सम्बन्धों को दृश्मनी में बदल देता है । प्रत्येक पिता श्रपनी 
पुत्री को रवेच्छा से बहुत कुछ देना चाहता है किन्तु जब्र दहेज के नाम पर उससे 
बलपूर्वक धन छीना जाता है तो उसके मन से ग्रेम का भाव हमेशा के लिए ममाप्त 
हो जाता है | इसके लिए शुबकों बड़े प्रभावी ददम उठाना चाहिये तथा उसे ब्याव- 
"दारिक जोवन से स्दीकार करना चाहिये। 
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विवाह मुस्य रूप से दो युवा व्यवित्तयो का आपसी मामला है | यदि युववः 
और युवती विवाद अपना पसन्द स करने सगे तो दहेज ज्री प्रथा प्रय्ते प्राप समाष्त 
ही सकती है। एब्र तोमी माता विता विवाह निश्चित करो है तभी दहेन की धरम- 
स्था उत्पन्न होटी है। युवक युर्वा यो को पहले झपने प्रो पर खड़े होकर 
विवाह वरना चाहिये । प्रत युउवन्‍्युवेतियों के बीच स्वेध्चिर वियाहो को प्रोत्साहिय 
क्या जाना चाहिए । 
दहेज वी प्रया को युवा पीढ़ी ही जडम्‌ल से समाप्त बर सकती है और उसे 
इस नार्य के विए प्राय झ्राना भी चाहिए । दहेज युवा पीढी ने जीवम को ही सबसे 
ज्यादा दूषित वर रहा है । इस दुष्रया ने प्रम रम्ब ध की व्यापारित ये देत मे 
बंद दिया है श्रोर जीवन मे प्रेम वे भहत्व को मप्ट वर दिया हे । इस कुप्रया ने' 
कारण कितनी ही युवतियों का जीवन अ्रभिशाप ग्रस्त हो गया भौर क्तिमे हो 
युवात्रो की श्राप्राप्नो पर तुबारापात हो जाता हे । जब तक युवा वग जी जाप से 
इसके उमलन हैतु सहयोग नही देगें तब तय दहेज उ मूलन वा कारें प्रसभव सा है। 
प्रत बानून के साथ युवा पीढी म दहेज प्रथाये विरुद्ध सामाजिवा जागृति वी 
भावना बहुत जरूरी है । 
7 बहैज समस्या का समाधान 
हमारे सामयरे एक बडा प्रश्न यह है कि हमारे समाज मे फयी हुई इस प्रधा 
को उन्मूवन किसे प्रकार क्या जा संफ्ता है ? हमारे जिये यह भ्रश्य कोई पया नही, 
मनीषी इस समस्या का निदान बहुत दिनो से वरते प्रा रहे हैं. विन्तु प्रव तब 
इसना कोई उचित हव नहीं विकाल पाया है । सामा यत सासाजिक दृष्टि गे जब बर 
पक्ष क या पक्ष से दहेज की माग करता है तो वह इसे अपना सामाजिक अधिवार 
समभता है और समाज भी उसे मान्यया देता आया है । झत राबसे पहले श्राव- 
श्यक्ता यह है कि समाज की गन्दी मान्यताओं को समूत नष्ट किया जाये। ग्रगर 
इस प्रकार के विवाहों मं समाज ने लोग सहयोग न दें और सामाजिबा दृष्टि 
इसका विरोध हो तो निश्वय ही तोगों पर इसवा प्रभाव पडेगा, उमोकि रासाजिय बुरा 
ईयो को सम्राज ही दूर कर सकता है | कामून राग्माजिक मा यताओं को रोक पही 
सकता ॥ अत दहेज प्रथा को कानूनी रूप न देवर व्यावहारिक रूप दें और यह 
गोचें कि विध्राह की मान्यता धर्म क अ्रतिरिक्त और किसी व धन से श्राबद्द नहीं 
होनी चाहिये | विवाह के क्षेत्र मं एक परिवत्तन यह भी प्रावश्यव है कि उससे »यथे 
के खर्चों जैसे भ्रातिशवाजी, वंप्ड बाजा आदि से भी मुक्ति होनी चाहिये 
ह॒ बूछ प्रगतिशीन सस्थाओ्रों ने दहेज विरोधी अभियान चलाकर नई जागृति 
पैदा वी है जिससे हजारों नवयुवतियों व बुवकों ने दहेग न तेने का प्रतिज्ञा कर व 
बहेज न लेकर स्वाभिमानपूर्वक सुखद दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर रहे है । 
दहेज दावारित की तरह निरन्तर बढता ही जा रहा है। यदि निम्न सुभावा 
पर अमल किया जाय तो किसी सीमा तक इस पर झ कुरश लगाया जा सकता है। 
(]) दहैज का उन्मूनत करते हेतु अत्यधिक कटोर कानून बनाये जाने 
चांहिंय व दहेज का लेन देनें करने वालों को कठिन से कठिन सजा का प्रावधान 
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करता चाहिए । विभिन्न समाज सुधारक व राजनेता वैते तो दहेज के ल्लिलाफ काफी 
भाषण देते है। परन्तु स्वयं अपने पुश्र-पुत्रियों की शादी में अत्यधिक दहेग का लेब 
देव बसे है| यदि ऐसे दो-चार (बुगना-भगतो) वे कारावासित किया जा सके तो 
आम जनता को इसमे सव॒क मिलेगा । 

(2) दहेज के उन्मूलन के लिए बेरोजगारी का उन्मूलन करना श्रति भ्राव- ' 
एयक है तेथा सरकार को वेको द्वारा वेरोजगारों को कार्जा दिलाने की व्यवस्था 
फरनी चाहिये ताकि युवक श्रपने पैरो पर खडे हो सकें भ्रोर स्वाभिमानपुर्वक भ्रपना 
दाम्पस्य जीवन निर्वाह कर राके । 

(3) सामाजिक सगठनों व सस्थाप्रों द्वारा समय-समय पर सामूहिक वियाहों 
का झायोजन किया जाना चाहिये | फलस्वष्टप भ्रमेक फिजूल खर्ची से ग्रासावी से बचा 
जा सकता है । 

(4) दहेज का लेन-देन करने वालो का सामाजिक बहिष्कार किया जाता 
चाहिये | 

हर (5) दहेज के उन्मूलन हैतु प्रेम-विवाह या ग्रस्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्सा- 
हिंत किया जाना चांहिये। फततः युवक प्रपने श्राप दहेज का बहिष्कार करेंगे। 

(6) दहेज के उन्मूलन के लिए बालकों को दहेज की बुराईयों से भवगत 
करना चाहिये प्रोर पाद्यक्रम में भी इस विपय को गभ्भीरता से यथोचित स्थान 
दिया जाता चाहिये । समय-ममग पर दहेंग विरोधी न|दकों का मंचन ब्राठशालाथों 
भें कराया जाना चाहिये । ह 
8. उपसंहा/र ञ 
सारे देश के ग्रप्मीणण तथा शहरी इताकों में दहेज के सम पर. भ्रास्मदएह 
तथा हत्याए हो रही है। समाचार-पत्रों में दिन प्रति-दिन वेदनापुर्णा समाचार प्रका- 
शित हो रहे हैं। दहेन के विरोध में नारों का भी खूब वोलव'ला है। श्रस्ततोगर्था 
हमारे सम्मुख यह प्रश्न उभर वर झाता है कि स्थान-स्थान पर जुशुस श्रान्दोलन व प्रद- 
शैनों के बावजूद दस शामाजिक बुप्रया को रोका क्यो नहीं जा रहा है। वा सामा- 
जिक जीवन में व्याप्त इस घिमारी का इलाज हो सकता है श्रथवा पह समाज के 
लिए यह मंगर भिद्ध हो चुकी है। वस्तुत” यहे कैंसर महीं है। इस विमारी का 
इलाज ए मारी मनोयामनाभों से परिवर्तन पर निर्मेर करता है । 

यदि दहेज के सभी पहलुम्रो उर व्यापक दृष्ठि से समीक्ष त्मक भ्रध्यमन करें 
तो यह प्रतीत होता है कि दद्टेज ही दुष्प्रशत्ति को उपाड़ फैकने में हमारी दृधित , 
मानसिकता सबसे बड़ी वाया बन रही है। श्राज भी लोग इस बात पर गर्व भनु भव हे 
करते हैं कि उनके सुपुन्र को दहैज में कितना घन भ्यवा बहुमूल्य सामग्री मिल्ती है। 
हिन्दू समाण के सश्रान्त थे पढ़े लिखे लोग भी दहेज लेनेनदेने मं कोई सकोच नदी 
करते । 

प्राज ग्रावश्यवता धनी कलुधित मनोभावनाप्नों मे परिवर्तन मारने की 
है। ध्राइण इम दहेज-विरोथी आन्दोलन मे हम राभी अपने भ्रापकों राक्रिय बनाकर 
इम बुष्रथा का समूल निवारण करें। 
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